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आक्कथन 


प्रस्तुत पुस्तक, फलित-ज्योतिष के विख्यात ग्रन्थ :लघुपाराशरी. का, 
जिसको स्वयं , मुल-लेखक ने. उड्दायप्रदीप नाम दिया है, भाषान्तर है । 
भाषान्तर का अर्थ हिन्दी अनुवाद नहीं है । स्वयं भाषान्तरकार ने इसको 
रूघुपाराशरी भाष्य कहा है. ओर यह नाम सवंथा उपयुक्त प्रतीत होता है । 
मूल ग्रन्थ के ա का अनुवाद तो है ही, इसके साथ बहुत सी ऐसी 
सामग्री समाविष्ट की गई है जिससे विषय के समझने में सहायता मिलती है । 
यथा स्थान, पाश्चात्य सूत्रों से प्राप्त अवतरण भी दिए गए हैं। मेरा विश्वास 
है कि जो लोग फलित ज्योतिष से प्रेम रखते हैं और उस विषय का अध्ययन 
करना चाहते हैं उनको यह पुस्तक हर दृष्टि से उपादेय प्रतीत होगी। मैं 
` स्वयं फलित-ज्योतिष से प्रेम रखता. हूं । इसलिए अपने को इस भाषान्तर के 
सम्बन्ध में सम्मति देने का अधिकारी नहीं समझता । मुल-पुस्तक “देवविदाम्‌ 
मुदे” fedt गयी थी 1 इस भाषान्तर के विषय में भी.देवज्ञ ही यथार्थ सम्मति 
दे सकते हैं। हां एक बात कह सकता हूं । दीवान रामचन्द्र कपूर की ज्योतिष 
के प्रति जो लगन है वह.सर्वथा स्तुत्य हे । व्यापार-व्यवसाय में लगे रहत 
हुए जो व्यक्ति: ज्योतिष जैसे विषय में इतना प्रवेश कर सकता है वह निश्चय 
ही अभिनन्दनीय है । ऐसा विश्वास होता है कि उनके वर्षों के अध्यवसाय के 
फलस्वरूप जो पुस्तक लिखी गई है वह तद्विषयक विद्वानों को संग्राह्य 
प्रतीत होगी । 


ज्योतिष सम्बन्धी एक ऐसा विषय है जिसमें ऐसे लोगों की भी नभिरचि 

है जो इस विषय के विशेषज्ञ नहीं है। सायन-गणंना से काम लिया जाय या 
निरयन से ? लेखक महोदय. ने इसकी चर्चा की भी है. परन्तु मेरी समझ 
में यह चर्चा और विस्तांर की अपेक्षा करती है । परिशिष्ट 'क' में लिखा 
गया है “ग्रहजनित प्राकृतिक उपद्रवो का सम्बन्ध पृथ्वी तथा ग्रहों के. 
पारस्परिक स्थानसम्बन्ध से है जिसकी गणना सायन-गणना है--पर मनुष्य ' 
के भाग्या-भाग्य में इन उपरोक्त पदार्थों का कोई. विशेष स्थान नहीं है । 
भाग्याभाग्य परिणाम निरयन नक्षत्रों में ग्रहों के प्रवेश तथा उनके भौगोलिक 
स्थान, इन दोनों के तारतम्य से होता है ।” यह सोचने की बात है कि 


Y 


प्राकृतिक उपद्रवो और भाग्याभाग्य में बया कोई सम्बन्ध नहीं है? ज्वाला- 
मुखी के विस्फोट से प्रदेश के प्रदेश तवाह हो जाते हैं, भुकम्प सहं मनुष्यों 
की मृत्यु का साधन बन, सकता है। फिर यह du मान छिया जाय कि 
भाग्याभाग्य के निर्णय में सायन-गणना का स्थान नहीं है? यह ठीक है कि 
फलादेश में राशियों के प्रभाव का भी महत्त्व है. परन्तु लेखक की यह बात 
. केसे मान छी जाय कि सायन प्रणाली 'सवंथा तर्क-विरुद्ध है। प्रत्येक क्षण 
में प्रत्येक ग्रह, प्रत्यक्षरूप से . किसी न किसी राशि में, किसी न किसी नक्षत्र 
"के सामने, रहता हो है । मान लिया जांय कि किसी काल में सूर्यं सायन-दृष्टि 
से. मकर राशि में है परन्तु निरयन दृष्टि से घनु Hoa लोगो के भाग्य पर 
घनुराशि के तारकाओं का भी प्रभाव पड़ता .है और mex का भी, ऐसी 
« दशा में मकर के नक्षत्रको लेकर क्यों न फलादेश किया զան यह भी तो 
नहीं है कि तारे सवंथा अचेल हैं। बहुत मन्द गति से हिलते हैं। fue का 
प्रभाव हजार दो हजार वर्षों में न दीख पड़े परन्तु दस बीस हजार वर्षो में 
तो देख पड़ता ही है। तॉरकपुच्जों की आकृति बदल जाती है। जो तारा 
_ आज एक राशि में है कल वह: खिसक कंर दूसरी राशि में हो सकता हैं । यदि 
इने सब विषयों पर कुछ विस्तार से विचार हुआ होता तो पुस्तक साधारण 
' पाठक के लिए कुछ अधिक रुचिकर हो जाती । सम्भवतः उनलोगों को जो 
स्वयं ज्योतिष के विद्वान हैं यह सब शंकाए' सताती ही «Ու मैं एक बार 
fix दीवांन रामचन्द्र कपूर को उस श्रम भौर लगन के लिए बधाई देता 

` ` हूं जिसके बिना ऐसी पुस्तक का लिखना निश्चय ही कठिन होता । 


mE ` : सम्पूर्णानन्द 
दिनांक मार्च ३, १९६४ ई० ` राज्यपाल, राजस्थान 
ENG भूतपूर्व मुख्यमन्त्री, उत्तरप्रदेश-शासन ) 


दीवान रामचन्द्र कपुर 
जन्म काशी में ता० २० दिसम्बर सन्‌ १९०१ ई० 


: : < 
समपंण 


पूज्य-अद्धास्पंदा माता श्रीमती यमुनादेवी तथा 
पुज्य-भरद्धा स्पद पिता योगीराज दीवान बालमुकुन्द जी 
कपुर ( जिनके पार्थिव शरीर տա संसार 


` में नहीं हैं) के प्रति परम श्रद्धा से यह 


लघुपाराशरी-भाष्य पुष्प के रूप में उनकी 
स्मृति में पित. करता हूँ, जिनको c 

ԹԵ . ¦. पले इस शरीर ने बहुत 

सुख पाया तथा जिनकी प्रेरणा से 

खत्री परिवार के इस व्यव- 
सायी सदस्य सें 
विद्याव्यसन की 
प्रवृत्ति हुई । 


—*:— 


_ रामचन्द्र कपूर 
- (वाराणसी) 


जिस प्रकार समस्त. दर्शन और पुराणवर्मशास्त्रादि ग्रन्थों का सार आमद्‌- 
भगवद्गीता में निहित है जिनकी अनेक मनीषियों को टीकार्ये होने पर भी. 
किसी में सवंथा गर्थसम्पलता नहीं देखी जाती है-उसी प्रकार उड्दाय 
प्रदीप लघुपाराशरी में समस्त ज्योतिष जातक दशाफल. ग्रन्थों का सार भरा 
है जिसकी अनेक ज्योतिषज्ञों की अनेक टीकाए' हो qat किन्तु किसी में 
- इयत्ता नहीं हो पाई । अत:--काशी के सुप्रसिद्ध नागरिक विद्दृद्वंशोदभव- 
सुप्रतिभा सम्पन्न दिवान श्री रामचन्द्र कपूर ने इस पर एक सविस्तार हिन्दी 
भावा भाष्य लिखकर ज्योतिष जगत्‌ का परम उपकार किया है । इस भाष्य 
में मूल श्छोकों के अन्वय-अर्थ लिखकर युक्ति सहित उदाहरण द्वारा तत्त्वार्थ 
समझाने का सुप्रयास किया गया है ।. आशा है--ज्योतिष शास्त्र प्रेमी 
अन्यटीकाओं के पढ़ने के बाद इस भाष्य को सावधानतया पढ़कर अवश्य 
सन्तुष्ट होंगे । यहाँ अधिक लिखना सूर्य को दीपक दिखाने का प्रयास होगा । 
E सीताराम झा ` 


आभार प्रदर्शन 


महामान्य डा. श्रीसम्पूर्णानन्द जी महोदय, राज्यपाल राजस्थान का 
लेखक अनुगृहीत है जिन्होंने कृपाकर इस लघुपाराशरी भाष्य पर प्राक्कथन में 
अपना साररगामित स्वतन्त्र मन्तव्य व्यक्त किया. है। और राजकाज में व्यस्त 
रहते हुए भी इस कॉम के लिए अपना अमूल्य समय दिया है । महामान्य के 
' सुझावों पर तया अन्य विद्वानों की सम्मतियां प्राप्त होने पर इस ग्रन्थ के अगले 
संस्करण में यथोचित संशोधन तथा परिवर्धन कर दिया जायगा । मनुष्य! के 
आग्याभाग्य जानने के लिए निरयन फछादेश प्रग्राली तथा प्राकृतिके उपद्रवों 
के लिए सायन प्रणाली अभीष्ट है इस पर भी अगले संस्क रण में विस्तार से 
` विवेचना की जाग्रेगी । परिशिष्टो के क्रम में भी परिवतंन किया जायेया। - 
मात्य ज्योतिषी पण्डितवर श्री सीतारामजी झा, का लेखक अनुगृहीत है 
जिन्होंने इस ग्रन्थ के भाष्य पर अपनी अमूल्य तथा स्वतम्त्र सम्मति प्रदान की 
है । उन्होंने लघुपाराशरी परं अपनी टीका भी को है जो प्रकाशित हो चुकी 
है फिर भी उन्होंने इस भाष्य पर साधुवाक्प्र ԽՀ यह उनकी उदारता है । 
_ लेखक सभी विद्वानों का अनुगृहीत होगा जो इस भाष्य पर अपनी स्वतन्त्र 
सम्मति प्रदान करेगे और सुझाव देगे। . | रामचन्द्र कपूर 


लघुपाराशरीय भाष्य 
एक विचार 
' मयेवेते निहताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ 
( गीता ero. qq श्छो० ३३ ) 
महाभारत के युद्धक्षेत्र में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से क gD— 
“हे सव्यसाची, ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले ही से मारे जा चुके हैं 
तू तो केवळ निमित्त होजा ( है ) ! 
Events do not happen, they already exist but are seen 
on time machine only ` (Eirnstine) 
घटनाए' घटती नहीं, वे घटित रहती हैँ जिन्हें केवल समयं के व्यवधान 


से ही देखा या जाना जा सकता है । 
( विश्व के एक प्रमुख वैज्ञानिक आचाये आइन्स्टीन ) 


स्व अस्तित्वभान वर्तमान (f:eling of self-existencc in present- 
tense) से हम जिस भो घटना को देखते हैं उसे देखने के समय से पहले 
उस घटना से चल चुक हुए प्रकाश के सहारे देख पाते हैं, इसलिए किसी एक 
द्रष्टा के लिए उसके सभी दृश्य ( दृष्ट वस्तु वा घटनाए ) उसको गत 
अवस्थाए' ही होती हैं। साथ ही साथ वे घटनाएं दुसरे गतद्रष्टा के लिए 
` भविष्य का विषय वन चुकी रहती हैं पर वे द्रष्टा की सापेक्षता से, भूत वा 
भविष्य का विषय बन जाती हैं । यह भूत व भविष्य को एक इकाई वैशेषिक 
के कालदिक्‌ के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध का . एक फक है। यदि यह सम्बन्ध - 
स्थित न हो तो विश्व में अनवस्था ( chaos ) आ जाए | यह सब होते 
9 हुए द्रष्टा-पुरुष दृष्ट से असंग है । “द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः 
. योगसूत्र २1२० । ' : 

ज्योतिष का गोल, गणित तथा फलित विज्ञान विश्व के भुत भविष्य 
सम्बन्ध की समस्त कड़ियों को जानने के प्रयास में है। उसका यह वैज्ञानिक 


= 
प्रयास զազա अभी सफल नहीं हुआ है. पर उसका एक wq तथा संकीणें 
प्रयास, मनुष्य के भाग्याभाग्य जानने के प्रसग में बहु समुदाय का विश्वास 
'पाने में तो आंशिक सफल अवश्य रहा है । 


जिस प्रकार बट के बीज में एक विशाल बटवृक्ष समाया हुआ है और 
वह अनुकूल भूमि तथा अनुकूछ जलवायु में पनपता व फैलता रहता है और 


` - उसी वातावरण में ( प्रकृति की देन रहते हुए भो.) समाप्त हो जावा है 


ओर जिस प्रकार फैलने में वट की. डालियां बहीं से अंकुरित होती हैं जहां 
ա उनका उस छोटे से बीज में स्थान नियत है उसी प्रकारं प्रत्येक व्यक्ति 
( मनुष्य ) का विकास उसके कर्माशय पुज-गर्भज पिड में उसके छिपे 

(दुष्टादृष्ट) व्यक्तित्व” के अनुरूप परिवार-समाजरूपी भूमि में ग्रहजनित 

विपरीत या अनुकूछ वातावरण में होता रहता है 1 वृक्ष अचळ प्राणी है। 

मनुष्य चल है इसलिए उसके विकास का सहायक स्थल समस्त विश्व है 

और उसके विकास की निर्धारित दिशा तथा उसका फैलना ग्रहाधीन है । . 


रामचन्द्र कपुर 
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द्वितीय. संस्करण की भूमिका 
मुझे अपने ८३वें वर्ष में इस mer के द्वितीय संस्करण को मान्य पाठकों 
के सम्मुख प्रस्तुत करने में बड़े हषं का अनुभव हो रहा है। , 
इस द्वितीय संस्करण में हमने उड्दाय प्रदीप ग्रन्थ के समस्त एलोकों का 

भाष्य पूवंवत्‌ ही रक्खा है, उसमें कोई संशोधन, परिवर्तन व परिवद्धन नहीं 
- किया है । पुरवत: परिशिष्ट हटा दिए गए Š । मूल ग्रन्थ के भाष्य में कोई-परि- 
वतन ने करने का कारण यह है कि आज से लगभग २१ वषं qd हमने इसका 
भाष्य अपने काशीस्थ वरुणातट के उद्यान वरुणाश्रम में परम शान्त वातावरण 
में लिखा । ग्रन्थ के सिद्धान्तको हृदयंगम किया ओर उसके फलको अकों में 
परिणत करने का प्रयास किया । अब यदि हम अन्य लेखकों के विचार को 
उसमें अर्थात्‌ अपने भाष्य में स्थान दें.तो पाठकों को निर्णय लेने में भ्रम हो 
जायगा, साथ ही हमारी अंकों की ज्यु खला भी हट जाएगी । अस्तु हमने मान्य 
पाठकों के आगे भाष्य पूर्ववत्‌ जैसे का तंसा रख दिया है । यदि किसी विद्वान: 
या विद्यार्थी को हमारे भाष्य व श्लोकों के अथं में कोई शंका हो तो वे दूसरा ` 
ग्रन्थ देखकर निर्णय ले सकतेहें । हमने सही अथं का प्रयास किया है पर हम 
यह दम्भ नहीं भर सकते कि अर्थ सब इत्यंभूत है। उड्दाय प्रदीप ग्रन्थ पर कोई ` 
भाष्य स्वयं ग्रंथकार का नहीं है, कई श्लोक क्लिष्ट भी हैं, इसलिए हमारा 
` भाष्य करना ग्रंथकार के हृदय तक पहुँचाने का प्रयास रहा है। यदि कहीं _ 
भावार्थ में त्रुटि रह गई हो तो कृपया पाठक हमें उसका सुझाव दें ताकि आगे 
उसका सुधार-किया जा सके । अस्तु । ८ 


इस संस्करण में हम गोचर तथा 'अहारिष्ट प्रकरण जोड़ना चाहते थे पर 
पुस्तक का आकार बड़ा हो जाने से नहीं जोड़ा गया । पर हमारा मत है कि 
विशोत्तरी दशा के ग्रहों के दशान्तरदशा के समय उन ग्रहों के गोचर स्थान पर _ 
` भी ध्यान देना चाहिए । क्यों कि गोचर का प्रमाव सामूहिक होता है पर वह 
` ggg तक व्यक्ति विशेष' पर भी प्रभाव डालता है, बिशेषतया गोचर, शनि, 
बृहस्पति और राहु का । -गोचर प्रकरण हमारी दूसरी पुस्तक 'काल चक्र' में 
है, पाठक गण उसका उपयोग वहाँ कर सकते हैं। गोचर प्रकरण में हमारा 
` एक विशेष सुझाव है कि प्रबळ कारक व मारक प्रहों की दशा के समय उन 
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अहों का गोचर में युति पर विशेष ध्यान देना चाहिए । अन्तरदशा कोई हो पर 
महादशा के समय गोचर में दशाधीश ग्रह का युति का समय विशेष संवेदन- 
शील होता है । पाठकों की सुविधा के लिए हम नीचे नवग्रहों का भचक्र काल 
(निरयन) दे रहे हैं साथ में मािक गति भी । यह मध्यम सौर दिवसीय 
मान है । ग्रह जितने समय में १२ निरयन का ही जितने दिनों में भोग लेता 
है, उसका मान है। हमारे यहाँ फलादेश में निरयन पद्धति है इसलिए भचक्र 
(३६०) का भ्रमणकाल निरयन दिया गया है i 
दिन Վ. मि. से 
सूयं(निरयन सौर वर्ष)--३६५४.२५६३६०४२(दिन) | ३६५ ०६ ०९ ८"९७ 

सूर्य प्रतिवर्ष अपनी किसी राशि में पुनः उसी अंग्रेजी मास व तारीख पर आ 
जाता है कभी-कभी एक दिन. इधर-उधर ! 


दिन घं. मि. से. 
चन्द्रमा-- (२७ नक्षत्रों में)=२७.३२१६६०८ दिन-२७-०७.४३.११ ५४५ 
दिन घं: मि. से 
भौम-- ८६.९५०५ दिन-१.८८ ՀՎ । ६८६. २२ ४८ ४३२ 


दिन Վ मि. से. 
बुध-८७.९६९२६ दिन=८७ २३ १५ ४४.०६४--०.२४ वर्ष 
दिन 4 मि. से. 
बृहस्पति-¬४३३२.५८० दिन=४३३२ ՀՀ ५५ १२=११.८६ ՀՎ 


दिन -Վ मि. से 
शुक्र २२४.७००८ दित=२२४ १६ ४९ -९.१२८०.६२ ՀՎ 
दिन Վ. मि. से 


शनि १०७५९.२२ दिन=१०७५९ ०५ १६ ४८२९.४६ वर्ष 
राहुः 
एक राशि की गति (मध्यम मान से) 

दिन Վ मि; से. 
सूर्य--३०.४३८०३ दिः । चन्द्र=२,२७६८०५=२ ०६ ३८ ३५.९५२ 
“ . दिन घं. मि. से 
भोम--५७.२४२८७५ दिन्‌=५७ ०५ ५४ ०३६ 
'बुध--७.३२०७७१७ दिनं-७ ०७ ४५६ - १८.६७२ 
-ृह्‌---३६१.०४८३३ दिन-३६१ ०१ ०९ ३५.७१२ 


- 
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शुक्र--१८.७२५०६७. दिन-१८ १७ Հմ. ५.७५९९ 
शनि--८९६.६०१६७दिन=८९६ १४ ३६ २३.९९४२ 
राहु-- 

उपरोक्त मान मध्यममान Š । अन्य संस्कारों से वास्तविक स्थिति लायो 
` जातो है । इसलिए इस उपरोक्त. मान से विशोतरी दशा की वतंमान अह की 
दशा के समय उस ग्रह का उस समय का आकाशीय मान जाना जा सकता है 
साथ में दशाधीश के गोचर में उसी राशि में प्रवेश का समय भी | बुध का 
मध्यम तथा पातिक स्थान में प्रायः अन्तर पड़ जाता है । अस्तु इस.सारणी काः 
उपयोग आगामी अनुपलब्ध ग्रह स्पष्ट सारणियों की स्थिति में करना श्रेयस्कर 
होगा । 

विशोत्तरी दशा में प्रत्यक ग्रह की अपनी दशा में वह ग्रह अपनी राशि पर 
जितनी बार परिभ्रमण कर लेता है उसका विवरण यह है दशा के समय, 
गोचर में भी दशाधीश उसी राशि में हो तो इतनी बार परिभ्रमण होगा ही 
यदि गोचर में उससे आगे हुआ तो एक बार अधिक पीछे हुआ तो एक कमः 
सम्भव है | 

सूये--६ बार, चन्द्र १३४, भोम ४, बुध ७०७१ बृहस्पति १.३६ शुक्र ` 
३२.५१ शनि २१०.६४५ बार d : 

' विशोत्तरी दशा वर्ष . 

विशोत्तरी दशा के प्रवर्तक महषि पाराशर है । उन्होंने मनुष्य की परमायु 
१२० ՀՎ आंकी है । उसके भीतर नवग्रहों की दशा व्यतीत हो जाती है। 
प्रश्‍न उठता है कि दशा तो चन्द्र स्पष्ट (नक्षत्रों ) से ळी जाती है तो उसका 
भवित काल सौर वर्ष क्यों । नाक्षत्रिक या चन्द्र वर्ष क्‍यों नहीं । सर्वत्र विशो- 
तरी दशा का वषं निरयन सोर.वषं माना गया है जिसका मान मध्यम सोर 

' दिन q मि. से. 

दिवसीय मान से दिन ३६५-२४६३६०४२ है अर्थात्‌ २६५ ०५ ४८ ४५.५१ 
है विशोत्तरी दशा में दशा के अन्त का समय विभागयुक्त होगा इसलिए 
प्राचीन परिपाटी के अनुसार ՀԿԿ का समय सम्वत से सांथ सूर्यं की राशि 
- अंश कला दे देते हैं qx चू'कि अंग्रेजी वर्ष मास दिवस में प्रतिवर्ष सूर्य एक 
दिन आगे या पीछे उसी स्थान पर आ जाता है इसलिए विशोत्तरी दशा यदि 
अंग्रेजी वर्ष मास व दिन के अनुसार लगाई जाए तो सभी जातकों. को समय 
जानने में सुविधा रहेगी ओर उन्हें किसी पंचांग का सहारा नहीं लेना पड़ेगा ॥ 


ՎՀ 


सायन सौर वर्ष का अर्थ है कि सूर्य जब पुनः. विषुव +-क्रांतिवृत्त के सायन 
पर आ जाए । अर्थात्‌ जब पृथ्वी सूर्य की एक बार परिक्रमा कर ले। वास्तव 
में यह्दी वैज्ञानिक व व्यवहारिक वर्ष है । ऋतुओं का इसी से सम्बन्ध है। यह 
सौर मण्डलीय व्यवस्था है पर चूंकि भारतोय ज्योतिष में नक्षत्र मण्डल तथा 
सौर मण्डल इन दोनों मण्डलो के तारतम्य से फलादेश स्थिर किया जाता है 
इसलिए विशोतरी दशा में भी निरयन सौर वर्ष का ही मान हैं जिसका अये है 
कि सूर्य एक बार जब पुनः ՎՈՎԱ तारे पर (नक्षत्र मण्डल के आरम्भ) स्थान 
.पर आ जाए | नक्षत्र मण्डल सोर मण्डल से विलोम गति से ५०.२ -विकल की 
- गति से उक्त सम्पात से पीछे की ओर खिसक रहा हैं अर आज दिन उसका 
सायन विषुव-क्रांति संपात से पीछे २३९.३८” चला गया है इसलिए सूर्य को 
क्रांति सम्पात से इस स्थान तक पहुंचने में लगभग १५ दिन भोर लगते हैं । 
इसलिए सायनं मौर निरयन सोर दिवस का अन्तर २० मि. २३.४६ से. है । 
निरयन वर्ष सौर से इतना अधिक है । अस्तु, - 


दशा Գ. चान्द्र वर्ष उपयुक्त नही है । तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं । 
mdi में घटना होता है । तीसरे वर्ष सम्वत्‌ वर्ष में एक मास जोड़ दिया 
जाता है.अस्तु यढ एक स्वाभाविक वर्ष भी नहीं है। चन्द्रमा जब एक बार 
` पृथ्बी के साथ-साथ जब पुनः अश्विनी पर पहुंचे तो वही असली चान्द्र वर्ष है 
“ यह प्रचलित तिथियों वाला चान्द्र वर्ष तो असम है नाक्ष त्रिक वर्ष भी दशा 
प्रसंग में अनुपयुक्त है । चन्द्रमा के नाक्षत्रिक समय का मान अर्थात्‌ नाक्षत्रिक 
वर्ष का मान २७.३२१६६०८ दिन है । इसे १२० से गुणा किया तो विशोतरी 
व. मा. घ. से. 
` दशा चन्द्रका समय ३२७८.५९९२ दिन अर्थात्‌ सौर मान से ८ ११ १७ ow 
होता है । यदि चान्द्र मास वाले वर्ष को लिया जाए तो एक चान्द्र वषं का 
दि. दि. w. मि. से. 

मध्यममान से ३५४ ३६७०६ अर्थात्‌: ३५४ ०८ ४८ ३४ है। १२० से 
` गुणा तो=४२५२४.०४७ 'दिनरनिरयन सौर वषं से चान्द्र वर्ष का अन्तर 
१०.८५९३ दिन का है। चान्द्र वष qd से दूना छोटा है। इसे सौर से मिलने 
में तीसरे . वर्ष, एक मास जोड देते हैं - अस्तु यह वर्ष विशोत्तरी दशानयन में 

` अव्यवहाये है । ढूंढना पड़ेगा मलमास Հ अधिमास का वर्ष | 

` ग्रहारिष्ट 

प्रायः छोग किसी विपत्ति के समय ज्योतिषी के यहाँ जाते हैं और वे 


~ 
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केवल यही नहीं जानना चाहते कि वे किस ग्रह से पीड़ित աա E, === 
निराकरण का उपाय भो जानना चाहते हैं । ज्योतिषी छोय տա: करनी XS 
से वर्तमान अनिष्ट प्रद ग्रह को उपाधना आदि का उपाय ददाते է zx 
उठता है कि क्या ग्रहों के मन्त्र जाप या अनुष्ठान आदि से «ոշ टल 
जाते हैं। इस विषय में तो प्रमाण शास्त्र तथा श्रद्धा है। खयोळ առ 
(Astronomy) में: तो इसकी चर्चा नहीं है । इस शास्त्र के अनुसार ՀՈ 
wg निर्जीव ठोस जड़ पदार्थ हैं, उनमें किसी व्यक्ति विशेष के अरिष्ट को 
दुर करने की क्षमता कहां से आई । हाँ, उनमें प्रकृति की नियति के मातइत 
हर प्राणी, पृथ्वी के हर कण-कण पर अपने-अपने ढंग का प्रभाव तो पड़ हो 
जाता है । यह प्रभाव पृथ्वी के निरयवो पदार्थ पर तो भोतिकीय पड़ रहा है 
जैसे सूर्य की स्थिति से ताप तथा ऋतुओं में परिवर्तन, चन्द्र मा से ज्वार-भाटा 
पर च्‌ कि मनुष्य में प्रकृति की ही देन मन बुद्धि अहंकार भो है जो जड़ ही 
है उस पर ग्रहों के पृथ्वी के स्थूल पञ्चतत्व मर पड़ने वाले स्वभाव से भिन्न 
होता है ' प्रत्यक्ष है कि पृथ्वी पर भूकम्प की स्थिति उत्पन्न होने पर मानव . 
में कस्पन नही होता । अस्तु ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव तो अनेक 
प्रमाणो से सिद्ध है पर क्या उनकी पूजा से उस प्रभाव में कभी आ जा सकती 
है। इसका उत्तर मूतिपूजा है। लोग ախ: देव की सूति की पूजा से 
अभीष्ट लिद्धि प्राप्त करते हैं जबकि मुति जड़ है और देवता कल्पित है अर्थात्‌ 
उनके रूप की कल्पना की गई है । इसी प्रकार ग्रहों को मूति मान करके उनकी 
उपासना का फल होता है,ऐसा शास्त्रकारों का विश्‍वास है | वेदों में तो अग्नि, 
वायु, वरुण जो जड़ हैं उनकी उपासना का भी विधान है। वेदों में ग्रहों के 
मन्त्र भी हैं । वेदप्रतिपादित होने से ग्रहशान्ति प्रामाणिक है । परन्तु ग्रहों के 
अरिष्ट निवारण या उत्थान के लिए नगों का धारण करना तो पूर्णतया वेज्ञा- 
मिक है। ये नवग्रहों के रत्न तततद्‌ ग्रहों की रश्मियों को अपने में समेटते 
हैं । इसलिए यदि किसी अरिष्टप्रद ग्रह को दशा हो उस ग्रह संबंधी रत्न को 
अंगुली में धारण करने से उस ग्रह की राशि उस रत्न में संग्रहीत होती रहेगी 
पर यदि वह रत्न शरीर को «Վ करें तो उसहा प्रवाह शरीर में भी होने 
लगेगा इस लिए अरिष्ट के समय अरिष्टप्रद ग्रह का नग नहीं धारण करना 
श्रेयस्कर है, यदि किया भी जाय तो वह शरीर से स्पर्श न करे । इससे अच्छा 
है कि उस समय जातक की कुण्डली में जो .सवंश्रेष्ठ योगकारी ग्रह हो ओर 
यदि वह दशाधीश का शत्रु हो तो उसके धारण करने से निश्चय से अरिष्ट 
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में कभी हो जाएगी qg मेरा निजी मत है। यही स्थिति ग्रह. सम्बन्धी 
जड़ी की है |: - 
भाग्य और ग्रह 

मूल प्रश्न हैं कि मनुष्य के भाग्य का निर्माता उसका कर्मफल है । आज 
कल जहाँ दर्शनों में तो ग्रहों की चर्चा है ही नहीं । इस जन्म में मनुष्य को 
अपने पिछले किए कर्म समुदाय का फल दुःख ओर सुख होता ही है जो अनि- 
वार्य है। इसीको भाग्य या. प्रारब्ध कहते हैं । इसके अधीन जीवन में बंधी 
घटना होकर रहती है । तो फिर क्या मनुष्य एक असहाय भोग-पिण्डमात्र है ? 
ऐसा नहीं, हर मनुष्य अपने जीवन में स्वतन्त्र कार्य भी, Հազ भी करता 
. रहता है जिसे क्रियमाण कहते हैं ।. घटनाक्रम में जब प्रारब्ध बली होता है तो 

'qd निर्धारित फल ही घटकर रहेता है । जब क्रियमाण बरी होता है तो वह. 

प्रारब्ध को ढकेलकर उसमें परिवतंन ला संकता है । चूँकि प्रारब्ध जन्मजन्मा- 
स्तर के संस्कारों, कर्मों का फल है अस्तु उसके प्रभाव को अक्षुण्ण करने के 
लिए फिंयमाण बहुत बली होना चाहिए । 

अब प्रश्‍न उठता है कि प्रारब्ध में ग्रहों का क्या हाथ Š । स्पष्ट है कि कोई 
भी भोग किसी काल में होता है। सभी फल या सजाएँ एक साथ नहीं भुगतनी 
पड़ती तथा सभी भोग एक तरह के नहीं होते। और सभी प्रकार के भोगों की 
. .सजा भी एक सी नहीं होती. और उनका समय भी भिन्न-भिन्न होता है यही - 
स्थिति ग्रहों की है इस ससार में भी Penalcode में भिन्न-भिन्न अपराधों की 
सजा भिन्नःभिन्न है तथा उनके समय की सीमा निर्धारित तथा विभिन्न Seetar 
का Twal अलग-अलग अधिकारी करते है । इसी प्रकार मानव के समस्त 
प्रकार के वैभव तथा समस्त प्रकार के अनिष्ट के काम व स्थान का निर्धारण 
करना तत्तद सजा देनेवाले अरिष्टप्रद या इनाम देनेवाले कारक ग्रहों के आधीन 
है पर सजा तो पूवंकृत कर्म की ही होती है ..ऐसा हमारा मत है । 

हमारे इस ग्रन्थ से . यदि किसी एक भी पाठक को लाभ पहुंचा तो हम 
अपनेको कृत-कृत्य मानेंगे । 


ज्योतिषां ज्यो तिरेक, तन्मे मनः .शिवसंकल्पमस्त 
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: विनीत 
C Kqq|Y ब्रह्मनाल, वाराणसी रामचन्द्र कपुर 
ता. १।७।१९८४ 


इस ग्रन्थ के भाष्य में प्रयुक्त विशिष्ट «ԿՎ 
संकेतों तथा चिन्हों के अर्थ 
चिह्न : 
= इस चिह्न का अर्थ है “अर्थात्‌” “का अर्थ है ।” 
उदाहरणः—यु चं=अर्थात्‌ सूर्य मोर चन्द्रमा 
सु--चं-इसका अर्थ है कि सूयं और चन्द्रमा यदि आपस 
में सम्बन्ध करें r 


% दो ग्रहों के बीच में जहां > का चिह्न हो वहां उसका अर्थ है “यदि वे 
दोनों ग्रह परस्पर सम्बन्धित हों 1” ग्रहों के परस्पर सम्बन्ध की व्याख्या 
इस ग्रन्थ के पृष्ठ संख्या ३९ से ४५ तक में दी हुई है। : 


उदाहरण:--सु > च का अर्थ है। कि “यदि सूर्य तथा चन्द्रमा परस्परः 
ա. हो ।” 
+ ग्रहों के आगे जहाँ + का fg तो और उसके आगे कोई संख्या दी 
गई हो तो वहां + का अर्थ उन ग्रहों के शुभत्व से है.। वहां + शुभ 
:का बोधक तथा + के बाद की संख्या शभत्व के परिणाम की संख्या 
है। दशा प्रसंग में द्वादश कुंडलियों के शुभ अशुभ तथा मारकेश फल 
के परिणाम को लेखक ने अपनी योजना द्वारा अंकों में परिणित करने का 
प्रयास किया है । 
उदाहरण:--योगजफल सारणियो में. जहां श+-सू=-{-९ ऐसा उल्लेख 
है वहां उसका अर्थ है कि -उस कुण्डली में शनि तथा सूर्य का योगजफल 
शुभ है और उस शुभ की संख्या नो है। यों तो प्रत्येक लग्नकुंडली के 
` शुभ योगों के गुणों को संख्या की चरमसीमा भिन्न-भिन्न है पर साधारण 
तया सभी योगों के. शुभफल की चरमसीमा -- १७ तक तथा पापफल 
--पे७ तक बांकी गई है। 1-० से + ४ तक समफळ तथा 5 ४ से 
+ १७ तक क्रमशः शुभफल की उत्तरोत्तर वृद्धि समझनी चाहिए । 
इसी प्रकार o से --४ तक की अशुभ की ओर समफल तथा--४ से 
--१७ तक पाप फल समझना चाहिए | 
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`+ जहां.ग्रहो के फल की संक्या + के नीचे — की रेखा हो वहां उसका 
अर्थ है कि. उक्त अंतरेश के अन्त में अशुम फल होगा । 
उदाइरणः--योगफल असंग में मिथुन कुंडली में बृ+वृ=#११ 
लिखा है वहाँ उसका sd है कि Հան मारकेश .है इसलिए बुध की 
दशा वृहस्पति के अन्तर में आरंभ में + ११ शुभफळ होकर उत्तरोत्तर 
अन्तर के अन्त तक अशुभ फल हो .जायगा । , हे 

— जहां दो ग्रहों के बीच -- ऐसा चिन्ह हो वहां - का अर्थ है “असंबंध” 

: अथवा “ये यदि परस्पर सम्बन्धित न हों तो। : 

उदाहरण । सू--चंद्रमा का अथं है सूरये ओर चन्द्रमा यदि सम्बन्धित -न 
हों अयवा सूर्य चन्द्रमा परस्पर सम्बन्धित न हों । 


| जहाँ दो प्रहों के बीच खड़ी रेखा हो वहाँ. उसका अर्थ “अंतरदशा” . 
से है, उदाहरण զ । चं-सूर्य की महादशा:में चन्द्रमा का अन्तर L 
^ "[ जहां दो ग्रहों के बीच ऐसी / तिर्यक रेखा हो वहां उसका अर्थ “दृष्टि” 
से है । इस ग्रन्थ में ग्रहों की दृष्टि के" नियम अन्य जातकग्रहों से भिन्न 
, उदाहरण ।.सू | «ՀԱՎ चन्द्रमा. की दृष्टि । 
जिस ग्रह के आगे., [का विह्ध हो वहां उसका अर्थ “अथवा” से है । 
उदाहरण | सू; चं-सूर्य अयवा चन्द्रमा । 
भाव [क] यदि १, २, ३, ४, आदि कोई अंक किसी ग्रह के पुर्व अंकित हो 
_तो वहाँ अंक “भाव” का सूचक है। , ex 
. उदाहरण । १ सूस्छग्नस्य qd, ८ सू-मष्टमस्थ qd । 
[ख ] भावों वा गृहों के. अधिपतियों के संक्रेत भावों के नाम के प्रथमा- 
: क्षर से होते d ia : 
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` उदाहरण | esr. द्वि=द्वितीयेश; तृ=्तृतीयेश इत्यादि । 
पर कुण्डली के प्रथम भाव को लग्न, अष्टम को अष्टम अथवा रंध्र, 
“नवम को नवम तथा भाग्य, एकादश को आय, द्वादश को व्यय के 


नाम से सम्बोधित किया हे यथा एकादश भाव के अधिपति को 
आयेश संज्ञा पड़ी । : 
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[ग] केन्द्रेश-लग्त, चतुर्थ, सप्तम वा दशम गृह के स्वामी, मारकेश= 
द्वितीय, सप्तम-गृह के स्वामी । 

[घ] द्वादश भावों की संज्ञा सामान्य प्रन्थों में दी हुई है। इन्हें 
Tg भी कहते हैं। पर इस ग्रन्थ में भावों की शुभाशुभ संज्ञा 
मात्र है. उन भावों से किस बात का विचार होता है यह जातक 
फलादेश का विषय है 1 


ग्रह--[क] ग्रहों का संकेत उनके प्रथमाक्षर से किया गया है । 
उदाहरण:---सू-सूये, चं=चन्द्रमा, मं=मंगल इत्यादि t 
[ख] प्रसंगवश, के-केन्द्रेश, त्रिक-तृषडायेश, चिस्च्रिकोणेश, «Է: 
सारकेश, स=सदोष ग्रह [ त्रिषडायेश ], नि=निर्दोष त्रिषडायेशा- 
तिरिक्त त्रिकोणेश, म=महःदशा, अं-अंतर, न-भक्षत्र sap 


[य] ग्रहों की राशिका कोई पृथक संकेत नहीं है। राशि संकेत के 
feug के आगे अंक पर “रा” लिख दिया गया.है अथवा यों 
ही छोड़ दिया गया है। अं से' अंश जिसका चिह्न अंक के _ 
ऊपर ° है. qmer संकेत” विःविकला, संकेत” वस्वर्ष, ՀՀ 
मास, दि=दिवस्‌। घं=घंटा,  मि=मिनट, से=सेकेण्ड; ग्रहों के 
Հախ स्पष्ट में राशि को एक अंक कम करके लिखा 
गया है । E 


उदाहरण:--[१] चन्द्रस्पष्ट ५।१०११०१३२'=चन्द्रम। कन्या राशि में . 
दश अंश, पन्द्रह कला तथा तीस विकला पर था ।- वहाँ राशि के 
५ अंक को छठी राशि मानने की प्रथा है। जिसका अर्थ है कि 
चन्द्रमा पांचवीं राशि के बीत जाने पर छठी रोशि के १० अंश 
पर था। गणना में यही उपयुक्त है । 
, वर्षादि-[क] वर्षादि का अथं है वर्ष मास दिवस घटी पल i 
उदाहरण--वर्षाद ५।३।२०।१०।१५=पांच ad, तीन मास बीस 
दिन, दश घटी तया पन्द्रह पल । 
[ख] ग्रहों की दशा में वर्ष मास दिवस का मान सोर वर्ष, मास 
दिवस से है । 
उदाहरण--संवतू २०२०।२।१५=सम्वत्‌ २०२० के मिथुनः 
राशि के पन्द्रह अंश पर सूर्य था । इस सोर जेष्ठ की 
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अन्द्रहवी तिथि अथवा सूर्य प्रविष्टे मिथुन Ախ «ոզ. 
भी कहते हैं । 

"` पुग] भारतीय पञ्चांगों में वर्षका «d निरयन सौर वहे 
जिसका मांन ३६५ दि. १५ घ. ՀՎ प. ३० वि. है विकल्प 
से अंग्रेजी मान ३६५ दि. ६ घं. ९ मि. ५९७ से. है। 
जन्म समय Š इतना जोड़ देने से जातक के प्रथम वर्ष की 
समाप्ति तथा द्वितीय वषं का आरम्भ रोता है। उस 
समय पर जो लग्न तथा ग्रह स्पष्ट होगा qg. जातक के 
द्वितीय वर्ष प्रवेशं की ताजिक कुण्डली होगी । इसी प्रकार 
प्रत्येक वषं का भान बढ़ता जाता है। j2 

जांतक--जिप किसी व्यक्ति की जन्मकुण्डली पर विचार किया जा रहा हो 
उस कुण्डली का वह जातक होता है । 

ताजिक”--जन्म कालिक कुण्डली के स्थायी ग्रहों से उसके भाग्याभाग्य जानने 
की रीति कों जातक फलादेश कहते हैं। वार्षिक कुण्डली से फल 

. जानते की रीति.को'ताजिक'कहते हैं । नक्षत्रों से उनके स्वामियो से 

सामयिक फलादेश की रौति को नक्षत्रदशा पद्धति कहते हैं जिनमें 

से एक विशोतरी दशा है। जिस किसी समय किसी जातक कें 

विचार करने वाले समय के ग्रहों से उसका विचार किया जाता 

हो उसे गोचर कहते हैं । ` 

EE qq ` 
'शुभ फल नहीं देता? 

इस ग्रन्थ में जब तक किसी ग्रह या ग्रहों के योगजफल को पाप” 

फलद भ क॑हा गया हो तब तक उसे अनिष्ट वा पापफलद नहीं 

समझना चाहिए । जहां यह कहा गया होकि अमुक प्रह या योग 

frere नहीं देता? 1: 'न दिशन्ति शुभं नुणाम' वहां इसका अर्थ 

यह समझना चाहिए कि वह न शुभफल देता हे और न पापफलं 

अर्थात्‌ वहां फल सम होता है । 

कारक नहीं : 

योगजफछ' साराणयों में कहीं कहो ग्रहों के फल के आगे “कारक 
नहीं” लिखा है। वहां उसका यथे है कि वे ग्रह इस पन्थ der 
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नुसार “कारक” तो है पर लेखक के मत से वे दशाप्रसंग में परस्पर- 

. दशान्तर में शुभफल नहीं देंगे । इस ग्रन्थ में केन्द्र त्रिकोण पतियों के 
परस्पर सम्बन्ध को “कारक” सम्बन्ध कहा है और उन कारक'ग्रहों 
का फल शुभ माना गया Š । 


सोम्य तथा कूर 

` ( के ) जातक ग्रन्थों में सूयं मंगल शनि राहु केतु यह ग्रह कूर माने गये Š) 
पापयुत बुध तथा क्षीण चन्द्रमा भी पापी हो जाता है। चन्द्र बुध 
शुक्र वृहस्पति ये सोम्यसंज्ञक ग्रह हैं । पर इस ग्रन्थ में न कोई ग्रह 
क्रूर (पापी ) है और न कोई शुभ । सभी ग्रह ग्रन्थ की परिभाषा 


तथा कुण्डली स्थित ग्रहों की परिस्थितियों पर शुभ तथा पापी हो 
जाते हैं 


उदाहरण:--जातक ग्रन्थों में मंगळ.कूर ग्रह है पर इस ग्रन्य की 
संज्ञानुसार कर्के लग्न कुण्डली में मंगळ ग्रह पंचमेश-दशमेश होकर 
दशाप्रसंग में कारक वनकर शुभ हो जाता है। वही मंगल कन्या 
कुण्डली में तृतीयेश-अष्टमेश होकर पापी हो जाता है। जातक 
. फलादेश,के अनुसार उच्चस्थ वृहस्पति शुभ ग्रह है। जब कि वहां 
वृष लग्न कुण्डली में अष्टमेश-एकादशेश होकर दशा में परम पापी हो 
जाता है अथवा मिथुन कुंडली में सप्तमेश होकर मारकेश हो जाता है। 
लेखक ने भाष्य की सारणियों में मारकेशों की दो श्रेणी करदी हैं । 
एक वे जो मारते नहीं पर मरणतुल्य अवस्था वा अरिष्टफल देते हैं 
डूसरे जो दशान्तर में मार देते हैं। जो अरिष्टफल देते हैं लेखक ने 
उन्हें मारकेश मात्र कहा है तथा मारनेवाले ग्रहों को मारक-मारकेश 
ज्ञादी है। 
इस ग्रन्य के अनुसार ग्रहों की दशा का फल जातक के जीवन की 
परिवर्तित अंवस्थाओं से सम्बन्ध रखता है। जिस जातक के जन्मज 
ग्रह वा नक्षत्र उत्तम होते हैं उसे लोग “नक्षत्री जीव” कह कर 
सम्बोधित करते हैं। उसके जीवन में घटने वाली अशुभ घटनाओं 
- का प्रभाव लोगों को देखने में अक्षुण्ण रहता है । ग्रहों की दशा जातक 
के «quar अच्छे दिन' संज्ञक होते हैं। इसलिए जन्मकालिक Set 
के बल तथा दशाकाल में उन ग्रहों की इस ग्रन्य की शुभाशुभ संज्ञा 
के अनुसार फल इन दोनों के सामञ्जस्य से आंकना चाहिए | 
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( ग ) इस ग्रन्य में ग्रहों के अकेले बैठने तथा योगज फल को केवल शुभ . 
अशभ. पाप, मारक कहा है D तत्ततृपापी या शुभ ग्रह जात 6 के 
जीवन में उंसके किस अंग पहलू पर प्रभाव डालते हैं अथवा किस मथ 
में शभ वा पापी हैं अथवा उसका फल किस दशा में होता है इसका 
उल्लेख इस ग्रन्थ में नहीं है। इसी प्रकार मारकेशों का अरिष्टफल 
जातक के लिए किस दिशा में अधिक होता है यह भी स्पष्ट नहीं है t 
अन्य के अन्तिम श्लोक में नवमेश-दशमेश के अन्योन्याश्रित योग को 
राजयोग कहा है और उसका फल जातक के लिए 'विख्यात और 
विजयी होना! बताया है पर यह स्पष्ट नहीं है कि वह फल उन ग्रहों 
के दशान्तर में होता है वा जन्मज है। अथवा उसका यह फल उसका 
व्यक्तित्व है । .जातक ग्रन्थों में नवम ग.हको घर्म तया दशम को 
कर्म स्थान माना है । इस ग्रन्थ में भी इन भावों को वैसा ही मानकर + 
उक्त नवमेश-दशमेश के अन्योन्याश्रित योग को घर्म फल को विख्यात 
तथा कमं से विजयी कहा है। इससे यह संकेत होता है कि जिस जिस ' 
भाव से जीवन के जिस अंग का विचार होता है, उन गह स्वामियों 
के योगज फल से तत्तद्‌ फल की ( शुभाशुभ ) प्राप्ति होती है । 

उ दाहरणः--वृष, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, घनु Հազ में 
आयेश विशुद्ध पापी हैं तथा ये यदि किसी दूसरे शुभ ग्रह से भी 
म्बन्ध करें तो भी शुभ नहीं हो पाते । ऐसी दशा में इन कुण्डछियों 
के जातकों के आयेश को दशा द्रव्य प्राप्ति में बाधक हो ही सकती 
है । इसी प्रकार कर्क लग्न के जातक के किए मंगळ ग्रह स्वतः शुभ 
है। यदि यह ग्रह किसी दूसरे ग्रह से सम्बन्ध न करे तो यह ग्रह 
अंपनी दशा में तथा शुभान्तर, में साधारणतया जातक के कर्म तथा वुद्धि 
का उत्तम संयोग देगा तथा उसे उसमें पुत्र का सहयोग प्राप्त होगा । 
पर यदि इसका सम्बन्ध दूसरे ग्रह से हो जाए तो उससे सम्बन्धित 
गृहस्वामी के अनुसार शूभत्व के परिमाण में अन्तर पड़ जाएगा d 

(^w ) कुण्डली के दो ग्रहों का परस्पर सम्बन्ध साधारणतया चार भावों का 

सम्बन्ध है इसलिए सम्बन्ध की अनेक परिस्थितियों के कारण ग्रहों के 


योगज फल की दिशा का आंकना बहुत कठिन हो जाता है। «Թա 
लेखक का मत है कि कारक ग्रहों की दशा में जातक के अच्छे 
दिन” तथा पापी ग्रहों क्री दशा में बुरे दिन”, मारकेशों में शारीरिक 
अरिष्ट से लेकर मृत्यु तक फल समजना उत्तम है। 
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परस्पर विरोधी वाक्य 
इस ग्रन्थ में यदि कहीं किसी ग्रह फल को शुभ और दूसरी 
परिस्थिति में उसे अशुभ कडा हो तो ww तारतम्य से होगा ।, ऐसा 
समझना चांहिये। ऐसी स्थिति में लेखक ने वहां ,'संदिग्ध' लिख 
दिया है। भाष्य में ग्रहों के फल आंकने में यत्र तश्र कहीं परस्पर 
विरोधी वाबय या अंक आ गया हो तो पाठक कूपया इसकी सूचना 
लेखक को दें। 
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संकृत साहित्य में मौलिक सूत्र ग्रन्यो के भाष्य ऋषि-प्रणीत हैं इसलिए 
भाष्य शब्द सूत्रों की ऋषिप्रणीत विस्तृत व्याख्या के अर्थ में प्रयुक्त होता 
आया. है परन्द॒ इस ग्रन्थ का नामकरण लघुपाराशरी भाष्य, भाष्य के साधारण 
अर्थ “क्लिष्ट तया गूढ़ विषय को समझने योग्य साधारण भाषा में प्रस्तुत 
करना” में किया गया है । फिर भी ऋषियों के आदरणाथं तथा भारतीय 
शिष्टाचार परम्परा का ध्यान रखते हुए भाष्यकार ने इस ग्रन्थ में कहीं भी 
अपने को भाष्यकार नहीं लिखा है प्रत्युत उसने सर्वत्र अपने को लेखक ही 
लिखा तथा माना है। साथ ही साथ उसने स्व शरीर में सदा जागृत रहने 
- वाली व्याप्त सप्त ऋषियों की सत्ता का आश्रय लेकर इस ग्रन्थ की टीका 
की है । इस न्याय से ग्रन्थ की टोका “भाष्य” ही है जिसमें लेखनी तो लेखक 
की है पर प्रेरणा सप्त ऋषियों की है । इसमें वेद प्रमाण है । 


सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदभप्रमादस्‌ | 
सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो अखप्नजी सत्रसदौ च देवौ॥ 
यजुर्वेद ३४३५ 


सरस्वती वन्दना 


सर्वरूपमयो देवी, «Վ देवीमयं जगत्‌। 
गतोऽहं विश्वरूपां तां, नमामि परमेश्वरीम्‌ u 
था कुन्देन्दुतुषारहारधवंला, या शुभ्नवस्त्रावृता । 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या इवेतपद्मासना Ա 
या ब्नह्माच्युतदांकरप्रभूतिभिर्देवेः ` सदा वन्दिता । 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ն 


[e 
भूमिका 
कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही सुखी या सम्पन्न हो उसे अपना भविष्य 
जानने की उत्कण्ठा बनी रहती है क्यों कि उप्तका भावी जीवन व जीवन की 
घटनाएँ भविष्य के गर्भ में रहती हैं। अपनी तथा दूसरों की अनहोनी, 
अनुमान विरुद्ध, असङ्गत, अदभुत घटनाओं को देखते-देखते उसके मन में ऐसी - 
घटनाओं की भूल के कारण जानने की जिज्ञासा और प्रबल हो जाती है ओर 
साथ-ही-साथ वह सोचने लगता है कि जब सभी चेष्टाओं का फल भाग्याघीन 
है तो वह सुविचारित चेष्टा ही क्यों करे और सत्कर्म में प्रवृत्त क्यों हो । यदि 
यह बात भी समझ में आ जाय कि इस जन्म का भोग पिछले जन्म की कृति 
“है अथवा भोग कर्मों का ही फल है तो उसे यह बात समझ में नहीं आती कि 
उस भोग में प्रहों का हाथ कहाँ तक है । एक कर्म के दो फल अथवा एक 'भोग' 
के दो कारण कैसे माने जायें । इन जिज्ञासाओं का जब तक समुचित उत्तर न. 
मिले, जिज्ञासा का समाधान न.हो, तो किसी विचारवान्‌ की. ग्रहजनित फला- 
देश में आस्था नहीं हो सकती, इसलिए लेखक ने फलित-ज्योतिष के इस m= 
के अन्त में परिशिष्ट 'क' में उपयुंक्त विषय पर प्रकाश डालने की चेष्टा की 
~ ह। उस परिशिष्ट 'क' लेख में, जहाँ तक कि सृष्टि की रचना का वर्णन है, 
वह भारतीय वैशेषिक दर्शन के उस प्रसंग का सारांश है, जिसका शेष भाग 
भारतीय शास्त्रों तथा परम्परागत दार्शनिक विचारों के समन्वय से लेखक की 
भाव भाषा में लिखा गया एक लेख है । देखने में वह लेख इस ग्रन्थ के प्रस्तुत 
. विषय फलादेश से भिन्न, एक दाशंनिक लेख लगता है परन्तु मूलंत: वह प्रासं- 
गिक है क्यों कि सृष्टि की रचना में मनुष्य का केसा स्थान है और उस पर 
ग्रहों का प्रभाव कहाँ तक किस अंश तक पड़ता है,यह उसका विषय है । आशा 
है अपनी भाव भाषा में प्रकट किया गया वह लेख पाठकों को रुचिकर होगा । 


जिज्ञासावृत्ति के कारण मनुष्य ने अपना व्यक्तिगत भावी जीवन जानने के 
लिए अनेक प्रकार की रीतियां खोज निकाली हैं । 'इनपर अनेक ग्रन्थ fear 
गये हैं। जो विषय क्रम में सामुद्रिक शास्त्र, रमल, ग्रह-कुण्डली ( जातक ), 
ताजिक, ग्रहदशा पद्धति, प्रशन आदि ë । ये फलादेश की सभी विभिन्‍न पद्धतियाँ 
अपूर्ण हैं। अपूर्ण इसलिए हैं कि किसी भी पद्धति से गणितागत फळ इत्यंभूत 
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नहीं कहा जा स रुता 1 इन सभों में भूगुसंहिता नामक ग्रन्थ बहुत कुछ पूर्ण है और 
उसके फलादेश कभी-कभी विस्मय में डाल देते हैं। इस अद्भुत ग्रन्थ की रचना, 
का क्या आधार है, इसकी अभी तक खोज नहीं हो पाई है। क्यों कि जिस 
महानुभाव के पास इसका कोई प्रमाणिक खण्ड है वह उसको धन कमाने में ही 
उपयोग कर रहा है। अस्तु ग्रहों द्वारा भाग्य जानने की अनेक रीतियों में दो 
ही रीतियाँ प्रधान Š । एक जातक पद्धति दूसरी नक्षत्रदशा पद्धति । जिस किसी 
व्यक्ति की कुण्डली पर विचार किया जा रहा हो उस व्यक्ति को उस कुण्डली 
का जातक कहा जाता है। जातक की जन्मकालीन आकाशीय स्थिति का 
मानचित्र उसकी कुण्डली है । वास्तव में कुःडली जातक के जन्म समय का पूरे 
आकाश अर्थात्‌ विशव का मानचित्र नहीं है प्रत्युत वह क्रान्तिवृत्त के आसपास 
के वारा समूह तथा उसमें तात्कालिक ग्रहों. के रहने का मानचित्र है, आकाश में 
Sr समस्त तारा समूह का नहीं p क्रान्तिवृत्त पृथ्वी के सूर्य-परिकमण के मागे 
का नाक्षत्रिक वृत्त है जिसमें सूर्यं चलता दिखाई देता है । यह संयोग की बात है 
कि जिस मार्ग से पृथ्वी सूयं की परिक्रमा कर रही है उस मार्ग के आस-पास ही 
नक्षत्र गोळ में समस्त ग्रहों का भी मागं है जो क्रांतिवृत्त से अधिक से अधिक 
्रांतिवृत्त के दोनों तरफ उत्तर दक्षिण सात अंश का कोण बनाता है । यहाँ 
आस-पास का अर्थ दूरी से नहीं है प्रत्युत अंशात्मक दूरी से है। बुध का मार्ग 
ऋंतिवृत्त पर w^ कोणात्मक,(शर) शुक्र का 3^ 43 33 भौम का ११५१९०२", 
वृहस्पति का ६४१२१८? शनि का २२९४०, गुरेनस का ००४६२२० 
तेपचून का Q^ ve^ ०२१, क्रांतिवृत्त पर झुका है चन्द्रमा का पृथ्वी परिक्रमा 
मागं क्रांतिवृत्त से ४१५६" से ४२०? तक नीचे ऊपर है। इस तरह सभा ug 
ऋँतिवृत्त से ऊर ८ तक तथा ०” दक्षिण तक सूयं को परिक्रमा कर रहे हैं । 
इसंका दूसरा अर्थ यह हे कि सभी ग्रह क्रातिवृत्त से c? की उतर दक्षिण की 
दूरी के आगे नहीं जाते । यह मार्ग ԱՎԱ उत्तर दक्षिण del एक १६° की 
सड़क है जिसके भीतर ही ग्रह Աս इस विशिष्ट मार्ग ( सड़क ) का 
भाकाशय विस्तार राशि वा नक्षत्र-मण्डल है। राशि मण्डल के बारह भाग हैं, 
जिनमें प्रत्येक ३०” का होता है । प्रत्येक राशि पृथ्वी के जीव जन्तुओं आदि 
आकार वाळी है इसलिए प्रत्येक राशि का नाम तत्तत्‌ ՀՊՎ पशुओं तथा 
वाहों के नाम पर विख्यात हुआ है यथा मेष वृष आदि । इसमें मकर रागि we 
की लहर है मकर का उसमें स्वरूप नहीं दिखता अस्तु इस सड़क फॅलाव का 
नाम विशिष्ट नक्षत्र-मण्डल व राशि मण्डल है और इस सड़क से इतर रहने 


a 


ռնա 


आले तारा समूहों का वर्गीकरण तथा नामकरण इस विशिष्ट नक्षत्र-मण्डसं रे 

, fa है । चूँकि मनुष्य के भाग्य वग संबंध नक्षत्र-मण्डल के तारतम्य से अहो 
की गति पर अवरूम्बित है और चूंकि ग्रहों की गति क्रांतिवृत्त के डॉस पार के 
ही नक्षत्र-मण्डर में होती है इसलिए ज्योतिषियों ने इस नक्षत्र-मण्डख Ç 
ही,फछादेश के प्रसंग में पर्याप्त साना । इस नक्षध्र-मण्डळ के २७ भागों के नाम 
२७ नक्षत्र हैं । चूँकि चन्द्रमा एक दिन में इस मण्डल के. १३" २०० चलता हैं 
इसलिए उसकी ' दैनिक गति फा गक्षण-मण्डल के: २७ भागों भें विभाजन 

- किया गया । यह क्रांतिवृत्त का चान्द्र विभाग है। पृथ्दी भी उन्हीं नक्षत्रों में 
३६५ զվ. ३१. ՀՅ. 
३६५. ०३. Գ. ९७. 
सौर «Վ कहते हैं । वह अपनी धूरी पर २३? २६° ५२° झुकी हुई है, इसलिए 
अपने मार्ग में चलते हुए उसका विषुववृत्त दो स्थान पर कांतिवृत्त से फाट 
करता है और सूर्य इस संपात पर जब आदा है तो उसे अयन कहते हैं ! ये 
संपात आपस में १८०० दूर हैं ओर संख्या में दो हैं। प्रत्येक अयन का छ्ठ्वाँ 
भाग एक राशि है जिसपर सूर्यं एक मास तक रहता है, इसलिए क्रांतिवृत्ता सित 
नक्षत्र-मण्डळ के ३० के एक भाग दो राशि कहते हैं और पूरा मण्डल २६० 
का होता है। ये बारह विभाग राशि नास से प्रसिद्ध हुए जिनका mW 
मेषादि बिन्दु से होता है । ug २७ नक्षत्र या १२ राशियों वाला क्रांतिदृत्ता- 
थित नक्षत्र-मण्डल हमारे फलित ज्योतिष के कुंडली फलादेश का आधार्स्तम्भ 
है । कुंडली निर्माण में इसका ही उपयोग होता है । जातक के अन्म समय š 
पूर्वक्षितिज पर क्रांतिवृत्त का जो भाग sar हो उसे लग्नस्फुट कहते हैं गोर 
बह भाग या अंश जिस राशि (नक्षत्र समूह्‌). का हो बही राशि लग्न कही 
जाती है, जन्म समय में जो ग्रह जिस राशि में रहता है उसे उसी गृह में ईडा 
दिया जाता है और तब वह dur जाकाशीय मानचित्र जातक की जम्प कुंडली 
होती Ë । लग्न, भाव, गृह, नक्षत्र तथा ग्रहों के विषय में लेखक ने इस ग्रन्थ 
के अन्त में एक अलग से लेख दिया ë 1 उसमें यह वत्ताया गया है कि भारतीय . 
फित ज्योतिष पद्धति में किस प्रकार के लग्न, भाव आदि का प्रयोग किया 
जाता है । चूँकि लघुपाराशरी का फलादेश'जन्म-कुंडली से होता है इसलिए 
ज्रामणिक कुंडली कौन है इसका निरूरण करना ` प्रासंगिक है और इसीलिए 
सेखक ने उसे अलग परिश्षिष्ट में दे दिया है d 


>> 


में सूर्य की एक परिक्रमा कर लेती है जिसे एक निरयन 


जन्म कुण्डली में जिस զաս समूह को लक्ष करके, स्त तथा अन्य राशियाँ 
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sss की जाती हैं उनका आकाशीय आरम्भ स्थान विषुव तथा क्रांतिवृत्त काः 
. पूर्बीय संपात है, उस संपात से राशि वा नक्षत्र-मण्डल में विस्तार माना जाता 
है । इसे सायन संपात-बिन्दु कहते हैं, पर इस बिन्दु से नक्षत्र मण्डल ५०° २” 
प्रति वर्ष की गति से क्रांतिवृत्त के दक्षिणी भाग में खिसक रहा है। आज दिन 
बह रूगभग २३० क्रांतिवृत्त के दक्षिणी भाग में खिसक कर चला आया है। 
भारतीय ज्योतिषी उस खसकने वाले मण्डल को अपना फलित क्षेत्र मानते हैं, 
जिसे कि निरयन गणना कहते हैं ।-आधुनिक पाश्‍चात्य प्रथा के अनुयायी उक्त 
संपात बिन्दु से प्रहों के स्थान की गणना करते हे. जिससे अब सायन और 
निरयन ग्रहों के स्थान में लगभग २३० १९! का अन्तर हो गया है। यह 
अन्तर अतह्य है इसलिए फलित ज्योतिष में सायन गणना से आए ग्रहों की 
मान्यता होनी: चाहिए इस विषय पर लेखक ने इस ग्रन्थ के अन्त में विस्तार 
से विवेचना की है। लेखक प्राचीन पद्धति जो निरयन पद्धति है, उसी को 
कुण्डली फलादेश में प्रयोग करना प्रमाणिक मानता है । լ 
फलित ज्योतिष में कुण्डली का आरम्भ-स्यान -लग्न है, लग्न-स्थान जन्म 
कालिक क्रांतिवृत्त तथा पूर्वक्षितिज का संपात है ! क्रांतिवृत्त की सीमा विषुव- 
वृत्त से उत्तर तथा दक्षिण २३° २६° ५२९” तक ë | यह सीमा उत्तर में सायन 
मिथुन राशि के अन्त अथवा कर्क के आरम्भ की तथा दक्षिण में धनु के अन्त 
तथा मकर के आरम्भ की है | प्रत्येक व्यक्ति का अपने भूपृष्ठ स्थान के स्वस्तिक 
से आकाश में ९०? पर उसका क्षितिज है, जो व्यक्ति भूपृष्ठ पर जहाँ है भुकेन्द्र . 
से उस स्थान से ठीक उसके ऊपर आकाश का बिन्दु उसका ख स्वस्तिक है. ४ 
जिस स्थान पर आक्राश पृथ्वी से मिलता दिखाई देता है उसे भूपृष्ठ क्षितिज कहते 
हैं । भूमध्यरेखा से उत्तर ६६” ३३% अक्षांश वाले प्रदेश के दक्षिण क्षितिज में 
क्रांतिवृत्त की सायन राशि धनु-मकर की संधि लगी रहती है और जब उसकी 
मध्याह्वरेखा पर यह संधि आ जाती है तो राशि मण्डल का समस्त दक्षिणी भाग 
` उसका दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्षितिज स्पशं भाग हो जाता है । किसी अक्षांश के 
` ख स्वस्तिक के उत्तर वा दक्षिण-वा पूर्व पश्चिम ९०? पर उसका क्षितिज होता. 
है । इस तरह ज्योंज्यों कोई व्यक्ति उत्तर जाता जाएगा तत्तुल्य राशियों का 
अंश भी उसरी क्षितिज सीमा से दक्षिण होता जाएगा | यहाँ तक कि उत्तरीय 
अक्षांश लगभग ६९? २३२ प्रदेश में क्रांतिवृत्त की दो सायन राशियाँ, कन्या 
तथा तुळा, इसके क्षितिज सीमा के बाहर हो जाती हैं ओर इस तरह वहाँ इन 
` दो-राशियों का, उदय होता ही नहीं । धुव-प्रदेश में तो भूमध्य रेखा से दक्षिण 
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की सभी Հեա उस प्रदेश के क्षितिज से बाहर हो जाती हैं । |ऐसी दगा में 
वहाँ की जन्म-कुण्डली में उन राशियों का जिनका उदय होता ही नहीं उन्हें लग्न 
कँसे माना जाय, वहाँ का लग्न क्या हो यह विचारणीय है । उस स्थान पर 
आने वाळे.अन्य नक्षत्र-मण्डल अर्थात्‌ उन अक्षांशो से पूव क्षितिज Վ लगे हुए. 
अन्य नक्षत्र-मण्डल को लग्न माना जाय वा किसको, यह महत्त्व का प्रश्न है। 
कांतिवृत्ताश्रित नक्षत्र-मण्डल के अतिरिक्त दुसरे नक्षत्र समूह को वहाँ यदि लग्न 
माना जाय तो उस नक्षत्र-मण्डल का स्वभाव मान्य राशियों से भिन्न होगा 
इसलिए वहाँ फलादेश की कल्पना भारतीय ज्योतिष से सर्वथा भिन्न हो 
जायगी । ऐसा सम्भव नहीं जान पड़ता कि भारतीय ज्योतिषियों को इस बात 
का ज्ञान न रहा हो कि पृथ्वी के विशिष्ट भूभाग में कुछ राशियों का उदय 
होता द्वी नहीं, साथ-ही-साथ ऐसा भी सम्भव नहीं जान पड़ता कि प्रचलित 
जन्म लग्न कुण्डली का निर्माण केवल भुभाग के विशिष्ट प्रदेशों के लिए ही 
सीमित किया गया हो, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव तो समस्त संसार पर पड़ता है, 
एक विशिष्ट प्रदेश के निवासियों पर ही पड़ता हो ऐसी कल्पना हास्यास्पद 
तथा ज्योतिष फलित सिद्धांत के विरुद्ध है। अस्तु ज्योतिष का सावंभोम रूप 
देखते हुए लेखक को यह कहने में संकोच नहीं होता कि आधुनिक लग्नानयन - 
की रीति ही दोषपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जिन प्रदेशों में पूर्व क्षितिज में 
क्रांतिवृत्त का भाग उदित होता है वहाँ भी उसके अंश लाने की त्रैराशिक 
रीति भी अशुद्ध है क्योंकि प्रत्येक. राशि का जो उदय लग्न होता है वह 
दसरी राशि के उदयमान के तुल्य नहीं होता तथा एक राशि के व्यतीत होने 
पर दूसरी राशि की उदयमान गति भो सहसा प्रथम राशि की गति से भिन्त - 
नहीं हो सकती । उदाह्रणाथं निरयन वृष राशि का काशी उदयमान ११६ ` 
fae है तथा निरयन मिथुन फा १३४ मि. अब यदि ՎԱԽ से वृष का q अंश 
३ मि. ५२ में उदित होता है तो मिथुन का १ अंश V मि. ३२ 3, अब वृष 
का अन्त होते ही मिथुन राशि ४/२८ से. प्रत्येक अंश की गति से चलने लगे. 
अर्थात्‌ वह टप से धीमी चलने लगे तो विश्व में उथल-पुथल हो जाय । गति 
विद्या के सिद्धान्त के अनुसार भूचक्र में गति का बढ्ना-घटना किसी नियत क्रम: š 
से होता है, सहसा नहीं, इम्तलिए त्रैराशिक से लाया गया अंशात्मक लग्न क्र्भी 
शुद्ध नहीं कहा जा सकता, स्थूल ही कहा जायगा । इस दोष का निवारण चर 
सारणी से दूर किया जा सकता है पर यहाँ मौलिक प्रश्‍न यह है कि कई स्थानों 
पर किसी «րահս राशि के उदय न होने पर भी “क्या वहाँ पूर्वोदित ' 


՛ 
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झन्य राशि लग्न मानी जावे? लेखक का मत है कि नहीं, वास्तव में उत्तर 
अक्षांश वाले जातक का लग्न वह है जो जातक के जस्प-कालीन याम्योत्तरदृत्त 
में पड़ने बाली क्रांतिवृत्त की दक्षिणी निरयन राशिका जो अंश पड़ता हो 
उसमें ९०° जोड़ने पर जो राएयादि स्पष्ट हो वह उसका लग्न है, दक्षिण 
att պ वाले जातक के लिए उसके याम्योत्तरवृत्त के उत्तरी क्रांतिवृत्त भाग में 
९०९ जोड़ने पर उसका लग्न होगा। प्रत्येक व्यक्ति या याम्योत्तरवृत्त वह वृत्त 
है जो उसके उत्तरी कदम्बप्रोत बिन्दु ( ध्रूव बिन्दु) से उसके खस्वस्तिक से 
होता हुआ दक्षिणी कदम्बप्रोत बिन्दु में मिलता हो। զար रेखा भी 
कह सकते हँ । यह वृत्त जातक के क्षितिज के पार चला जाता है, ऐसे वृत्त पर 
जातक के क्षितिज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसलिए उपरोक्त लग्नानयन' 
में कभी कोई भूटि नहीं हो सकती भौर ऐसा लग्न एक ही अक्षांश पर रहने 
ՎԹ समस्त जातक के लिए एक सा होगो । इसमें चर संस्कार की आवश्यकता 
नहीं पड़ती । ऐसा लग्न भुकेन्द्राभिप्राय से किसी भी अक्षांश के पूर्व क्षितिज 
में लगा कांतिवृत्त का ही भाग होगा । लेखक के मत से इस गणना का लग्न 
वास्तविक लग्न है और ऐसे लग्न के आधार पर बनी कुण्डली का फलादेश भी 
ठीक होना चाहिए, यह अवस्था सावंदेशिक है। इस व्यवस्था से क्रांति- 
वृत्ताश्वित नक्षत्र समूहों को छोड़ने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । लेखक के इस 
मत से काशी के कतिपय विद्वान्‌ ज्योतिषी जिनमें आचार्य विद्वान्‌ पंडित सीता- 


~ = 


राम झा ज्योतिषाचार्य भी हैं सहमत हैं, उनका मत लेखक से मिलता है । . 
विशोत्तरी दशा का आधार नक्षत्र का भयात भभोग है। भयात का अर्थ 


है जन्मकालिक नक्षत्र का बीता हुआ अंश, जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता 
है उसे दशा का नक्षत्र जानते हैँ और जन्मकालिक नक्षत्र के भयात तुल्य वर्ष 
को उस नक्षत्र के स्वामी की दशा का भोग पूर्वजन्म में बीत गया ऐसा मानते 
हैं और भोग्यकालं को जन्मारम्भ से लेते है । समस्त नक्षत्र चन्द्र राशियों के 
गङ्ग है इसलिए लेखक ने इस ग्रन्थ में नक्षत्रों के भयात भभोग पर से चन्द्र- 
स्पष्ट जानने की कुछ सारणियाँ दे दी हें जिनसे जन्मकालिक भयात भभोग से 
चन्द्र का राश्यादिक स्पष्ट बन. जाय और साथ ही साथ उस नक्षत्र के दशा- 
धीश की जन्मकालिक भुक्त तथा भोग्य दशा का भी पता लग जाय । ऐसी 
सारणियों की उपयोगिता प्रत्यक्ष है। जिस किसी जातक की कुण्डली में नक्षत्र 
का भयात भभोग न दिया हो पर चन्द्र स्पष्ट दिया हो तो इन सारणियों के 


ւ उपयोग से दशा का भुक्त भोग्य का अविलम्ब पता लग सकता Š । इन सार 


णियों की कम संख्या पुस्तक के अन्त में दे दो गयी है | 
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लेखक ने इस ग्रन्थ के प्रत्येक एलोक की टीका व अर्थ के साथ-साथ 
उसका उदाहरण भी दिया है और जहाँ आवश्यक हुआ उतको सारणीवद्ध भी 
कर दिया है । ये सारणियाँ उन्हीं श्छोकों के अथं के साथ-ही-साय दे दी गई 
हैं, उन्हें अलग से परिशिष्ट में स्थान नहीं दिया गया ताकि प्रलोक तथा उसकी 
व्याख्या के अध्ययन के साथ ही उसकी सारणी भी प्रस्तुत रहे। ` 


ख्घुपाराशरी में अधिकतर ग्रहों का योगज फल दिया है और उसके 
जानने के लिए बिलष्ट शलोक हैं, उन्हें सरल बनाने को दृष्टि से तथा ग्रहों के 
शुभत्व तथा पापत्व के परिमाण के जानने के लिए लेखक ने एक योजना वनाई 
- है जः परिशिष्ट है, इस योजना के अनुसार ग्रहों के योगज फलों को आँकड़ों में 
परिणत किया गया है । ग्रहों के प्रभाव को जो एक प्रवाह शक्ति है उसे गणित में 
बाँधना दुस्साहस है फिर भी. लेखक को आशा है कि यह प्रयास freie न 
होगा । इस परिशिष्ट की योगावली के द्वारा सरलता से ग्रहों की दशा तथा 
अन्तर का फळ निकल आवेगा । इस सारणी में दिए गए फल को प्रामाणिकता 
तो इसका उपयोग करने वाले विद्वान्‌ ज्यौतिषी तथा विद्यार्थी ही बता सकेंगे । 
विद्वृत्समाज तथा फलित ज्योतिषियों से लेखक का आग्रह है कि फलित ज्योतिष 
` के हित में वे कृपया उक्त सारणी का कुण्डलियों के «ան में प्रयोग कर _ 
उसकी प्रामाणिकता पर प्रकाश डालें; इसके लिए लेखक उनका ऋणी होगा । 


लघुपाराशरी दशा पद्धति का एक अद्भुत तथा वैज्ञानिक ग्रन्य है, उत्तर 
भारत में तो इसका फलित ज्यौतिष में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। 
मूल में यह छोटासा ग्रंथ है पर थोड़े से श्लोकों में ही इसमें समस्त कारक- 
मारक फलादेश का निर्णय कर दिया गया है । इस ग्रंथ की अनेक टीकाऐ की 
गयी हैं पर वे संतोषजनक नहीं हैं, उन टीकाओं पर पुनः टीका की आवश्यकता 
है । कहने का लेखक का यह आशय नहीं कि टीकाएँ अशुद्ध हैं या अनर्थकारी हुँ 
प्रत्युत यह भाव है कि लघुपाराशरी ऐसे सवंव्याप्त ग्रंथ का सबिस्तार भाष्य न 
होना फलित ज्योतिष की एक भारी कमी है, इस कमी को पूरा करने की 
दृष्टि से लेखक ने इस लघुपाराशरी ग्रंथ का सविस्तार, सोदाहरण, ससारणी 
टीका करने का प्रयास किया है और उसके साथ-ही-साथ अनेक उपयोगी सार- 
णियों तथा फलित ज्योतिष सम्बन्धी जिज्ञाप्ताओं का उत्तर भी इसी ग्रंथ में 
सम्मिलित कर दिया है 1 इतना होने पर भी यह प्रत्य अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण है, 
इस अन्य की सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि विशोत्तरी दशा में नक्षत्रों के जो दशा- 
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धीश हैं, ग्रहों के जो दशावर्ष नियत किये गए हैं इन सब मैं. हेतु क्या है, उनकी 
व्युत्पत्ति क्या है, इसका इस ग्रन्थ में कोई विशेष उल्लेख नहीं है, इसका 
कारण लेखक. की अल्पज्ञता है। इस ओर अभी अनुसंघान हो रहा है, भगवान्‌ 
की इच्छा हुई भोर उसकी सहायता प्राप्त हुई तो SUTÜ संस्करण में इस विषय 
पर भी प्रकाश डाला जायगा। विशोत्तरी दशाधीश क्रम में क्या हेतु है, इसकी 
विवेचना लेखक ने की है जो परिशिष्ट में दी गई है । नक्षत्र भयात भभोग के 
प्रत्येक घटी पळ पर दशाओं के भुक्त भोग्य वर्षादि जानने के लिए लेखक ने 
सारिणी तैयार कर रबखी है पर उसका ՎԱՎ आकार देख कर उसे इस गन्थ 
में सम्मिलित नहीं किया, उसे अलग से प्रकाशिन करने की योजना है । 
अब दशापद्धति के सम्बन्ध Վ विचार प्रकट किया जाता है-- : 
मनुष्य जिस समय जन्म लेता है उसी समय वह एक पारिवारिक प्राणी 
बन जाता है । जन्म लेते ही वह. किती का पुत्र, किसी का भाई, बहन, किसी : 
49८ - का स्वामी नादि उपाधियों से युक्त हो जाता है साथ ही उसके पारिवारिक 
तथा सामाजिक अधिकार बन चुके होते हैं । ये अवस्थाएँ सारांशतः ազ 
होती हैं जिनका अध्ययन जन्मकुण्डली से किया जाना वैज्ञानिक है, विशेषतया 
~ कुण्डलीं के प्रथम से सप्तम गृह तक । ये गृह जन्म समय के खगोल का नीचे 
वाला अदृश्य गोलार्द्ध है अर्थात्‌ जन्मकालिक पुरुषार्थ विहीन प्राणी का सांसारिक 
स्थान उसका प्रारब्ध सूचक जन्मकालिक नक्षत्र मण्डल का अदृष्ट गोलाद्धं है । 
जब वह बाळक वयस्क होकर पुरुषार्थगुक्त होता है तो उसकी जन्मज परि- 
स्थितियों में भारी परिवतंन होने लगता है जिससे उसका भावी जीवन वनता 
है। बह्‌ ज्यों-ज्यों समाज में अवतीणं होता है उसके विकास में पद-पद पर अनेक 
प्रकार की अनुकूल वा विपरीत शक्तियां काम करने लगती हैं जिनके प्रभाव से 
उसके सामाजिक जीवन में निरन्तर परिवतेन, परिवर्धन तथा संशोधन होता 
रहता है, ऐसे परिवतेनौं का अध्ययन उसकी कुण्डली के दृश्य गोलाढ से होता 
` है । हर व्यक्ति के अपने जन्मज व्यक्तित्व, अधिकार तथा पारिवारिक स्तर में 
जो अन्तर होता रहता है, उसका कारण बहुत कुछ चल ग्रहों की परिस्थितियों 
से है। इसलिए जन्म कुण्डली के जन्मज स्थायी ग्रहों के फल की साधारण 
सीमा जातक की प्रारब्ध ( बिना ԳԳՎՎ ) अवस्था है और पुरुषार्थे जनित 
फळ में ग्रहों का प्रभाव काम देता हे । ऐसे समथ की जानकारी फे लिए ug- 
* दशा पद्धति अपनाई जातो है। इसलिए किसी जातक का सांगोपांग तथा पूर्ण 
जीवन विकास जानने के लिए जातक तथा दशा इन दोनों के तारतम्य से जातक 
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का पूरा जीवन बनता है केवल प्रारब्ध वा केवल क्रियमाण से नहीं । अस्तु 
फलित ज्योतिष में साधारण उक्ति है कि जातक के बाल काल फी ग्रह दशा 
उसपर उतना प्रभाव नहीं डाळती जितना उसके माता पिता के qg! 


जातक फलादेश के अनेक ग्रन्थ हैं जिनमें ԿԱ तथा उनके योगों से फल 
का आदेश किया गया है पर सभी में फल ऐक्य नहीं है । इसी प्रकार दशा 
सम्बन्धी अनेक पद्धतियाँ हैं । इनमें भी ऐक्य नहीं है। जिस किसी एक पद्धति 
से किसी निश्चित काल में किसी एक ग्रह की दशा आती है दूसरी पद्धति से 
उसी जातक की कुण्डली के उसी निश्चित काल में दुसरे ग्रह की इशा आ जाती 
Š Lag विषमता दशा पद्धति के मूल पर ही आघात करती है । प्रश्‍न उठता 
है कि क्या एक ही समय में विभिन्न दशा पद्धति से लाए गए भिन्न ग्रहों का 
प्रभाव एक सा होना सम्भव है जब कि कुण्डली में भिन्न स्थान q< 42 ग्रह 


, एक ही समय में एक ही प्रकार का फल देते हैं। वे एक ही स्वभाव के हैं 


अथवा उस समय उन सबका स्वभाव एक सा हो जाता है। इसका कोई भी 
उत्तर सन्तोषजनक. न होगा । पुनः यदि यह कहा जाय कि एक ही समय में 
विभिन्न दशा पंद्धति से गणितागत विभिन्न ग्रहों का फल मिश्रित ढङ्ग का 
होगा तो यह निर्णय करना असम्भव होगा कि कितनी और कोन-कौन सी 
दशापद्धतियाँ अपनायी जावें । इसलिए इन सब बातों का एक ही उत्तर है कि 
जिस दंशा पद्धति से जातक कुण्डली का सामयिक फळ अधिक से अधिक 
मिलता हो अथवा पूरा मिलता हो वही दशा पद्धति मास्य हो । यह वांत भी 
सम्भव नहीं क्यों कि अबतक कोई ऐसा ठोस प्रयास नहीं देखा गया जिससे 
किसी ने सँकड़ों कुण्डलियों की विभिन्न दशाओं के फल का तुलनात्मक अध्ययन 
किया हो ओर उसपर आधारित अपना अनुभव प्रकाशित किया हो । राज- 
प्रश्रय न मिलने के कारण यह ऐसा हो नहीं पाया । अस्तु लेखक की दृष्टि में 
यहाँ आप्तप्रमाण ही उपयुक्त प्रमाण है । आप्त ज्यौतिषियों का कथन है कि 
आज कल विशोत्तरी दशा पद्धति से गणितांगत ग्रहों की दशा का फल मिलता 
है ! लेखक के लिए भी यह अनुभव सिद्ध है। इसके अतिरिक्त विशोत्तरी दशा 
के सम्वन्ध में लघुपाराशरी जिसका दूसरा नाम उड्दायप्रदीप है एक वैज्ञानिक 
ढङ्ग का ग्रन्य भी है 1 उस पद्धति के अनुसार ग्रहों के फळ के सम्बन्ध में प्रौढ 


विवेचना भी की जा चुकी है अस्तु वह मान्य है । अष्टोत्तरी दशा के फलादेश 


का कोई अलग से ग्रन्थ नहीं है इसलिए अष्टोत्तरी का फल लघपाराशरी ग्रन्थ 
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फे आधार पर कहना तो सर्वथा तरक विरुद्ध है । जब कि उसग्रन्य के कर्ता ने 

स्वयं कह दिया कि उसे अब्दोत्तरों दंशा ग्राह्म नहीं । इसके अतिरिक्त योगिनी 
दशा में कत्पित . नाम हैं जो स्वयं फल के զան: पर वह केवल «ո 
स्पष्ट की दशा है । ग्रहों के तारतम्य से उसमें कुछ नहीं कहा गया है। इस 
दशा का प्रचार अधिकतर पञ्जाब में है। इसके अतिरिक्त वृहत्‌ पाराशर 
होरा शास्त्र में अनेक दशाओं की चर्चा है। उसमें एक कालचक्र नामक दशा 
है जो ज॑मिनीय नवमांश दशा से मिलती जुलती है । लेखक ने उसपर अच्छा 
मनन किया है और उसे अरिष्ट तया आयुर्दाय प्रसंग में सिद्ध पाया है। अव 
इस ग्रन्थ के प्रकाशित होते के पश्चात्‌ उसे प्रकाशित करने का विचार है। 


* ईश्वर ने चाहा तो वह ग्रन्थ भी पाठकों के सन्मुख उपस्थित हो जायेगा । 
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लेखक इसे अपनी जन्म कुण्डली के ग्रहों का ही प्रभाव मानता है कि इस 
भाष्य को लिखने मे तथा अन्य ज्योतिपिक अनुसन्धान में उसे किसी महानुभाव 
से सहायता व सहयोग न प्राप्त हो सका यह उसका ही. दुर्भाग्य है और निज 
की न्यूनता है । यह जो कुछ भी पाठकों के सन्मुख प्रस्तत है वह उसका निजी 
प्रयास है जिसे वह श्रद्धा तथा विश्वास के रूप में पाठकों के समक्ष उपयोग 
तथा टीका के लिए प्रस्तुत कर रहा है। इस आशा से कि माननीय पाठक 
इस भाष्य का प्रयोग कर उसपर अप्रतितन्धित विचार प्रकट करेगे और 
«ԵՊՀ ओर लेखक का ध्यान अवश्य दिलाएंगे ताकि अगले संस्करण में 


उनका निराकरण हो सके । अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार करते हुए मान्यः 
पाठकों का कुपाकांक्षी 1 


लक्खी «ԿՀ, वाराणसी । | रामचन्द्र कपूर 


; + श्री: ऋ 
लघुपाराशरी-भ्राष्य 
सङ्ञाऽष्यायः 
` सिदघान्तमौपनिषदं शुद्धान्तं परमेष्ठिनः | 
s  शोणाघरं महः किञ्चिद्वीणाधरम पास्महे ԱՀԱ 

अन्वय:-- वयं. ՎԿԵԿՀ सिद्धान्तं परमेष्ठिनः शुद्धान्तं शोणा धरं महः 
किचिद्‌ वीणाधरम्‌ उपास्महे ԱՂԱ 

अर्थ-उपनिषदों द्वारा सिद्ध (प्रतिपादित ) ब्रह्मा की शुद्धान्त 
` ( सत्वशक्ति) वीणाघर (सरस्वती) की हम उपासना करते É | 

भाष्य:---उपनिषद्‌ वेदों के अंग हैं | इन में सवं व्याप्त आत्मा, ईश वा 
ब्रह्म का विवेचन , किया भया है। आत्मा, ईश वा ब्रह्म शब्द “पर्यायवाची 
ë ॥ यथा ईशावास्यमिदं ԿՀ यत्‌ किच जगत्यां ազ ईशावास्योपनिषद्‌ । _ 
"तदेतद्‌ ब्रह्मपूर्वपरमनन्तरमवाह्ममयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरित्यनुशासनम्‌' वृहृदा- . 
रण्यकोपनिषद्‌ । इन प्रसिद्ध ऋचाओं का भाव यह है कि यह जो कुछ भी है 
वह सब ईश है तथा ईश से व्याप्त ई । वह ब्रह्म अपुर्व ( कारण रहित ) अन- 
पर (कार्य रहित) अनन्तर (विजातीयतां से रहित) अवाह्य ë 1 वह आत्मा ही 
सब का अनुभव करने वाला ब्रह्म है । यही वेदों का अनुशासन है, उपदेश है। 
यही वेदान्त है । ) 

सांख्य तया योग सिद्धान्त के अनुसार उस ब्रह्म के दो रूप हैं। एक 
प्रकृति दुसरा पुरुष । पुरुष frgq तथा प्रकृति त्रिगुणात्मिको है। ये त्रिगुण 
सत, रज तथा तम हैं जिन्हें योगसूत्र में प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति शब्दों से 
सम्बोधित किया गया है । यथा 'प्रकाशक्रियाल्थितिशील॑ भूतेन्त्रियात्मक भोगा- 
ա दृश्यम्‌' | इन तीनों गुणों की साम्यावस्था शुद्ध प्रकृति है। गुणों की 
विषम मात्रा से प्रकृति में जब क्षोभ होता है तो उससे सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति 
तथा लय की क्रिया होती है । प्रकृति में क्षोभ से महतृतत्व, महत्‌ से अहंकार, 
ओऔर अहंकार से विश्व का विकास अनवरतक्रम से होता रहता है । पुरुष और 
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प्रकृति का सदा से संसर्ग है पर पुरुष का प्रकृति से सम्बन्ध रहते हुए भी पुरुष 
मर्परिणामी है तथा स्वयं frio है । गुण प्रकृति में है इसलिए परिणाम प्रकृति 
में होता है पर संसर्ग के कारण वह परिणाम ( Changes ) भ्रम से पुरष में 
दीखता है। यथा 'दष्टा दृशिमात्रः wm प्रत्ययानुपश्यः योगसूत्र Re 
साक्षी मात्र है उस पर भी प्रकृति के प्रत्यय (गुण सामीष्य) से दृश्य भासता है, 
पर वह शुद्ध है । 

उदाहरणः-जिस तरह रंगीन कटोरे में रखा जल रंगीन दीखता है या जल 
में रंग मिला रहने पर वह रंगीन दीखता है पर है मूलतः शुद्ध, रंग उसका S 
पुरुष का प्रकृति से सदा का ded रहने के कारण उसके तीन रूप हैं। 
भारतीय भाषा में उसे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश कहते हैं ॥ इन तीन उपास्य 


' महान्‌ देवों की तीन शक्तियाँ जो प्रकृति रूप में उत्तसे सदा संसगं युक्त प्रत्यय 


हैं वे हैं सरस्वती, लक्ष्मी तथा काली । ये माया कही जाती हैं। महद्‌ तथा 
अहंकार ՀՎ ( चेतना से युक्त ) होने के कारण इन्हें महासरस्वती, महालक्ष्मी 
तया महाकाली कहते हैं। उपासना जगत्‌ की ये महामायाएँ भगवती महा- 
` सरस्वती, भगवती महालक्ष्मी; भगवती महाकाली हैं । ब्रह्मा की प्रत्ययात्मक 
सत्वशक्ति ( प्रकाश--२५४४००० ) सरस्वती से ब्रह्माण्ड की सूष्टि ( उत्पत्ति ) 
होती है, भगवान्‌ विष्णु की प्रत्ययात्मक रजोशक्ति--लक्ष्मी ( क्रियात्मक-- 
Mobility ) से उसकी रक्षा, महादेव--शिव ( रुद्र रूपमें ) उनकी तमोशक्ति 
काली से ( Inertia ) से सृष्टि के विस्तार का लय नवीन सृष्टि के लिए 
अनवरत. अनाहत रूप से होता रहता है । इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में उसकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा लय की क्रमिक क्रिया होती रहती है | 
` ब्रह्म, पुरुष तथा प्रकृति के समन्वय से तथा एकांगी होकर पूणं .होता है । 
- जिस प्रकार पुरुष और स्त्री की इकाई जगतू-की पूर्ति है इसी प्रकार ब्रह्म की 
पूर्ति उसके तीन रूप वाले पुरुष की उनको पत्नी रूप महामाया भगवती सर- 
स्वती, लक्ष्मी तथा काली हैं । इनकी उपासना से तत्तद्‌ कायं की सिद्धि होती 
है जिसमें श्रद्धा तथा विश्वास सफलता का मुख्य प्रेरक है । इस में वेद वचन है 


कि 'यथा यथोपासते तदेव भवति' शतपथ । इसलिए यह भारतीय परम्परा , 


रही है कि किसी भो. ոսա तथा रचना की सफलता के लिए देवता तथा 
देवी की उपासना मंगलाचरण में की जाती रही है । इस न्याय से ग्रृत्यकार 
ने अपनी उड्दायप्रदीपाख्य ԹՎ की रचना की सफलता में इस मंगल चरण 
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श्लोक में भगवती सरस्वती की. प्रार्थना की है। यह ग्रन्थ विश्व की रचना के 
प्रधान अंग ग्रहों से सम्बन्ध रखता है और उसका क्षेत्र समस्त विश्व है । विश्व 
तथा ग्रहों की रचना ब्रह्मा के अधीन है इसलिए ब्रह्मा की सत्व ( शुद्धान्त ) 
उक्ति की यहाँ उपासना प्रासंगिक है । मंगलाचरण श्लोक में वीणाघर शब्द से 
तात्पर्य उस शक्ति से है जिसमें समस्त वाणो निहित हो । भगवती सरस्वती 
की उपास्य मूर्ति में. वीणाघारण तया शोणाधर इसे बात का द्योतक है कि 
भगवती की मृदुल तया प्रसन्न मुद्रा से उत्पादन तथा रचना के कायं में उपासक 
को उसके क्रमात्मक तथा अर्थात्मक रचना में एक स्वर हो जिससे पाठकों को 
` उसमें आकर्षण हो । उपरोक्त मंगलाचरण में ग्रन्थकार ने वयं शब्द का उपयोग 
किया है । वह बहु-वचनांत शब्द है जिसका अर्थ है हम लोग । यह विनय तथा 
विद्या का उज्ज्वल भारतोय परम्परा का एक उदाहरण है । सैद्धान्तिक मूल 
ग्रन्थों में प्रायः सर्वत्र उनके Կնա का नाम नहीं दीख पड़ता। उच्च- 
कोटि के ग्रन्यकार अपनी रचना को भगवत्‌ प्रेरणा की «ՈՎ ही मानते 
रहे हैं । 

मैं दीवांन बालमकुन्द कपूरात्मज रामचन्द्र कपूर, इस ग्रन्थ का एक तुच्छ 
व्याख्याता, भगवान्‌ शंकर के आगे नतमस्तक होता हूँ ।. वे तम तथा अविद्या 
का नाश कर मुझे उड्दायप्रदीर पूर्व प्रतिपादित सिद्धान्त ग्रन्थ के भावार्थ 
का अनावरण करने में सफलता प्रदान करें । शिवं शरणं गच्छामि | 


«Վ. पाराशरीं होरामनुसृत्य यथामति ( यथाविधि ) 
उडदायप्रदीपाख्यं ՊՀ देवविदां ՊԱՀԱ 
अन्वयः-दैवविदां मुदे चयं पाराशरीं होरां अनुसृत्य यथामति (पाठा- 
न्तरे यथाविधि) उड्दायप्रदोपार्यशार्त्र कुमः ԱՀՍ 
अरथं-हम ՀՈ ( ज्यौतिषियों ) के मनोरञ्जनार्थ पाराशरहोरा- 
शास्त्र के अनकल अपनी विवेचना के अनुसार इस उड्दायप्रदीप नामक 
ग्रन्थ की रचना करते Š । 
भाष्य-पाराशर होराशास्त्र . फलित ज्योतिष का एक वृहद्‌ तथा मान्य 
. ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ पाराशर ऋषि के नाम पर प्रसिद्ध है । होरा शब्द अहोरात्र 
शब्द का लघुरूप है। अहो का अथं है दिन, रात्र का अर्थ है रात्रि | इन दोनों ' 
के मिलने से दिन रात शब्द बनता है । यहाँ अहो का 'हो! अक्षर रात्र का “रा” | 


` 


Y . _ > लघुपाराशरी भाष्य 


अक्षर लेकर होरा शब्द बना । जिस शास्त्र वा ग्रन्य मै दिनरात का अर्थात्‌. 
. चौबीसों घण्टे की सार्वकारिक घंटनाओं. का आकाशीय पिण्डों के परत्व से 
विवेचन किया जावे वह ग्रन्थ होरा ग्रन्थ है । 

उड्दायप्रदीप का अर्थ है आकाशीय पिण्डों द्वारा जनित फल को प्रकाश _ 
करने वाला ग्रन्थ । उपरोक्त श्लोक में वयं शब्द बहु-वचनांत है जिससे उन 
सभी दैवज्ञों का बोध होता:है जो विशोत्तरी दशा क्रम में विश्वास करते हैं तथा 
जिन्होंने ऐसी. दशा में गवेषणाकर इस ग्रन्य रचना में सहायता दी हो । इसी 
लिए ग्रन्यकार ने इसकी रचना में अपना नाम न देकर वयं शब्द का प्रयोग 
किया क्‍योंकि इस ग्रन्थ का प्रतिपादित विषय स्वतन्त्र नहीं है। यह एक विनय 
तथा निरहंभाव का एक उत्कष्ट उदाहरण भी है। पाराशर होरा शारत्र फलित 
ज्योतिष की विभिन्न प्रकार की पद्धतियो का एक वृहद्‌ संग्रह है । यह किसी - 
एक व्यक्ति विशेष की - स्वतन्त्र रचना नहीं जान पड़ती । यह उड्दायप्रदीप 
नामक զ फलित ज्योतिष का वह अङ्ग है जो पाराशर होराशास्त्र में प्रति- 
प्रादित अनेक प्रकार कीः पद्धतियों में सें केवल एक चन्द्र नक्षत्र दशा क्रम को 
ही, जिसे बिशोत्तरी दशा कहते हैं, स्वीकार करता है। इसी ग्रन्थ में कहा 
गया है कि इसे अष्टोत्तरी नक्षत्र दशा स्वीकार नहीं । दशा पद्धति के अतिरिक्त 
अन्य प्रकार के जातक फलादेश के सम्बन्ध में इश ग्रन्थ का कोई विरोध नहीं 
है । वे पद्धतियाँ स्वतन्त्र रूप से कार्यकारी हैं। 


. फलानि . Հաաա ԳԱԿ विवृणमहे । 
दशा विंशोत्तरी चात्र ग्राह्या नाष्टोत्तरी मता ԱՀԱ 

अन्वयःवयं नक्षत्रदशाप्रकारेण फलानि Կան, अत्र विशोत्तरी दशा 
ग्राह्या अष्टोत्तरी न मता ।।३॥ . 

अथं-हम-ज्योतिषिक फलादेश नक्षत्रदशा पद्धति से कहेंगे जिसमें 
यहाँ विशोत्तरी दशा ग्राह्य है, अष्टोत्तरी दशा में हमारा मत (विश्वास) 
नहीं है । 

भाष्य--पाराशर-होरा-शास्त्र तथा अन्य सभी प्रामाणिक ज्योतिषिक 
. फलादेश के ग्रन्थों में मनुष्य के-भाग्याभाग्य, शुभाशुभ अवसर तथा घटनाओं 
को जानने के लिए अनेक प्रकोर की पद्धतियाँ अपनायी गई हैं। इनमें सर्वप्रसिद्ध 
जन्मकुण्डली से जातक का फलादेश कहा जाता है। տատ के आधार पर 
जो फलादेश किए जाते Š उनमें ये पद्धतियाँ प्रसिद्ध हैं :-- 
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(१) जन्म-कालीन-कुण्डली के ग्रहों की लग्नपरत्व से द्वादश.गृहोँ में ग्रहों के 
बैठने के अनुसार तथा उन ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध के , अनुसार जो फल 
“कहा जाता है वह जातक-पद्धति है । यह एक सर्वमान्य पद्धति है । जन्म-समय 
में ऋंतिवृत्त का जो भाग जातक के पूर्वक्षितिज में लगा हो वह लग्नस्फुट कहा 
` जाता है तथा यह स्फुट जिस राशि का अंश हो. वह राशि लग्न कही जाती 
है । जिस मनुष्य की कुण्डली के फलादेश पर विचार किया जा रहा हो उसे 
उस कुण्डली का जातक कहते हैं। जन्म-समय जिस किसी जातक की कुण्डली ` 
में जिस राशि में चन्द्रमा होता है उस राशि को जातक की जन्म-राशि कहते 
हैं । जन्म-समय जिस नक्षत्र में चन्द्रमा रहता है उस नक्षत्र को जम्म-नक्षत्र 
कहते हैं । उसी जन्म-नक्षत्र से विविध दशाओं का आरम्भ होता है। 

(x) किसी जातक का सामयिक-फल जानने के लिए उस समय के 
आकाशीय पिण्डों से जो फल कहा जाता है वह गोचर-पद्धति है । इस पद्धति में 
जातक का जन्म-लग्न तो सदा वही रहता है पर कुण्डली में. विचाराधीन समय 
के ग्रहं तत्तद्‌ राशि में qr लिए जाते हैं और तब उन सामयिक ग्रहों के गृह 
तथा आपसी सम्बन्ध से फल कहा जाता है । इस पद्धति में समयानुसार कुण्डली 
बदलती रहती है । : 

(3) जातक का जन्म जिस सोर-तिथि को जिस समय हुआ gt ठीक उससे 
प्रत्येक निरयन-सौर-वर्ष की समाप्ति तथा दूसरे के आरम्भ के समय जो कुण्डली 
बनती हैं वह वाधिक-कुण्डली है । जिस समय किसी जातक का जन्म हो उससे 
ठीक दि० ३६५, घ० १५, प० ३१, वि२ ३० पर जो लग्न हो और उस समय 
जो ग्रहों की स्थिति हो उसे वाषिक-कुण्डली कहते हैं 1. इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष 
की आगे की कुण्डली का निर्माण किया जाता है। इन कुण्डलियों के आधार 
पर जो फल कहा जाता है उसे वर्ष-फळ कहते Š | इस पद्धति में मुंधा नाम का : 
एक कल्ग्ति-ग्रह माना गया है जो प्रत्येक वर्ष एक राशि बढ़ता रहता है। इस 
वाधिक-पद्धति का आशय यह है. कि पृथ्वी जब एकबार.सूर्य की परिक्रमा कर 
उसी नक्षत्र-स्थान में आ जाती है. तो जातक की आयु का एक वर्ष व्यतीत हो. 
कर वह दूसरे वर्ष में प्रवेश करता है । दूसरे वषंप्रवेश के समय की कुण्डली उस 
दूसरे वर्ष के शुभाशुभ की-द्योतक है । पाश्चात्य पद्धति दूसरे ढंग को है । पृथ्वी 
जव अपनी धुरी पर एकवार घूम लेती है तो उसे वे जातक के भाग्याभाग्य का 

Հ 
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एक वर्ष समाप्त हुआ मानते हैं। उनके यहाँ यही दशा-पद्धति है। ये दोनों मत 
eu नहं हैं । : š 

(४) राशि-फलादेश-पद्धति, यह पद्धति जेमिनी ऋषि की. D जन्म-समय 
जो ग्रह जिस राशि में हो उसी के अनुसार राशि-सामञ्जस्य से जो फल कहा 
जाता है वह जैमिनि फलादेश है। इस पद्धति में लग्न की विशेष महत्ता नहीं 


है। इस में राशियों तथा नक्षत्रों की दशा चलती है.। यह मत आषंमत है । 
अति प्राचीन काल में केवल चन्द्र -नक्षत्र से फल कहा जाता था । : 


(x) (क) चन्द्र -नक्षत्रदशा को ही नक्षन-दशा कहते हैं | जन्म-समय._ 
चन्द्रमा जिस नक्षत्र में रहता है वही उस जातक का जन्म-नक्षत्र होता है । एक 
, नक्षत्र का राशि मान १३° २०” तेरह अंश बीस कला होती है । जन्म-समय 
चन्द्रमा जितनी देर जन्म-नक्षेत्र में रहता है उसे भभोग कहते हैं और ठस 
- .भभोगमें से जितने समय चन्द्रमा उतत नक्षत्र को भोग चुका होता है उसे 

भयात कहते हैं; जितना समय उसे उस जन्म-तक्षत्र को भोगने में शेष रहता है 
उसे भो'य कहते हैं। . नक्षत्रों की संख्या २७ मानी गई है जिनका आरम्भ 
अश्विनी नक्षत्र से माना गया है । दशापद्धति में प्रत्येक नक्षत्र के स्वामी (ग्रह) 
माने गए हैं। जन्म-समय में जो चन्द्र-नक्षत्र होता है ( जिसे पंचांग में नक्षत्र 
कहते हैं ) उसी से दशा का आरम्भ किया जाता है। प्रत्येक नक्षत्र का एक 
ही स्वामी ( ग्रह ) होता है उस स्वामी का दशामान निर्धारित वर्षों में होता है 
इसलिए जन्म-कालिक नक्षत्र जन्म-समय में जितना बीत चुका होता है उतने 
अनुपात से उसके स्वामी की दशा भी बीत चुकी होती है। शेष दशा का 
“आरम्भ जन्म-कालिक निरयन सौर-वर्ष के सोर-मास. की तिथि तथा सूर्याश से 
होता है । उस दशा के व्यतीत हो जाने पर आगे के नक्षत्र के स्वामी की दशा 
चलती है | उस वतंमःन नक्षत्र के स्वामी की दशा उसके निर्धारित पुरै वर्षो 
तक रहती है । इसी तरह सभी दशा-क्रम आगे बढ़ता जाता है । 


` (५) (ख)_चन्दर-क्षत्र-दशाएं कई प्रकार की हैं। इनमें विशोत्तरी. 
अष्टोत्तरी तथा योगिनी दशाएँ प्रसिद्ध हैं और आजकल प्रयोग में लायी जा 
रही हैं। जमिनी की नवमांशदशा जो कालचक्र दशा-तुल्य है, आयुर्दाय प्रकरण 
में बहुत उपयोगी है पर उसका कहीं प्रचलन नहीं देखा गया । कदाचिद्‌ बहुत 
कम ज्योतिषी उसके प्रयोग को समझ पाते Š 1 बष्टोत्तरी दशा. दक्षिण-भारत 
Es 


- 
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में, योगिनी पंजाब में तथा विशोत्तरी भारत के उत्तरी-भाग में अधिक प्रचलित 
है । अष्दोत्तरी के मत से मनुष्य की परमायु qos ՀՎ. आंकी गई है विशोत्तरी 
में १२० वर्ष तथा योगिनी में ३६ वर्ष की एक आवृत्ति होती है । विशोत्तरी 
में २७ नक्षत्रों के ९ ग्रह स्वामी हैं वहाँ समस्त नक्षत्रों की पूरी दशा ३६० qd 
की होती है जो तीन आवृत्ति में समाप्त होती है । प्रत्येक ग्रह तीन नक्षत्रों का 
स्वामी होता है । अपने से दसवें नक्षत्र का वही स्वामी होता है। नौ नक्षत्रों के 
दशावर्ष का योग १२० वर्ष होता है जिसमें नौ ग्रहों की दशा की एक आवृत्ति 
हो जाती है । इस दशा-चक्र का आरम्भ कृत्तिका नक्षत्र से माना गया है । 
कृत्तिका का स्वामी सूर्य है पर जातक की दशा का आरम्भ उसके जन्म-नक्षत्र 


से ही होता है । : 


अष्टोत्तरी दशा में २८ नक्षत्रं माने गए हैं। इसमें अभिजित्‌ नक्षत्र उत्तरा- 
զթ का अन्तिम तथा श्रवण का आरम्भ-भाग जोड़ दिया गया है। इस दशा - 
में केतु-प्रह का कोई स्थान नहीं है केवल अष्टग्रहों की ही दशा है। इन आठ 
ग्रहों की आवृत्तियों का जोड़ भी तुल्य नहीं है। कुछ २५ नक्षत्रों के दशा वर्ष 
का जोड़ ३९६ वषं होता है V इसमें नक्षत्र-स्वामियों का क्रम भी नहीं है । 
विशोत्तरी दशा में एक क्रम है । नव नक्षत्रों के स्वामी नव ग्रह हैं । और जिस 
नक्षत्र का जो स्वामी है उससे दसवें नक्षत्र का वह पुनः स्वामो हो जाता 81 
अष्टोत्तरी में ऐसा क्रम नहों है ।. इन्हीं तथा अन्य कारणों से लघुपाराशरी 
प्रणेता ने अष्टोत्तरी दशा को मान्यता नहीं दी । इसमें जो अभिजित्‌ नक्षत्र जोड़ . 
दिया गया है वह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र “के आदरार्थं है क्यों कि राशि के उस 
भाग में भगवान्‌ श्रीराम का जन्म हुआ था । वह भाग शुभ माना गया है और 
स्वामी वृहस्पति माने गए हैँ । LUN 


तीनों देशाओं की एक अलग से सारणी दे दी गई है जो զառ" है। 

इस सारणो को देखने से पता चलेगा कि तीनों दशाओं में आपस में कोई 

सामंजस्य नहीं है तथा तीनों के आधार भिन्त-भिम्त हैं। चन्द्र-नक्षत्र के पूरे 

` अ-चक्त भोगने पर अष्टोत्तरी में ३९६ वर्ष, योगिनी में १११ वर्षं तथा विशो- 

तरी में ३६० वर्ष लगते हैं। चन्द्र भ-चक्र में अष्टोत्तरी के आठ ग्रहों की तथा 

योगिनी के ८ ग्रहों की पूरी-पूरी आवृत्तियाँ नहीं हो पाती पर विशोत्तरी में ९ 
प्रहों की क्रम से तीन पूरी-पूरी आवृत्तियाँ हो जाती हैं । 


< տտ... 
विशोत्तरी ग्रहदशाओं के शुभा-शुभ. फल जानने के लिए यह ग्रन्थ ( =< 
` दायप्रदीप ) प्रस्तुत है पर अष्टोत्तरी ग्रह दशाओं के फल जानने के लिए कोई 
अलग से զ उपलब्ध नहीं है। इसलिए अष्टोत्तरी दशा का फल बिशोत्तरी 
दशा के ग्रहों 3 अनुसार कहना अवैज्ञानिक है । एक. ही. समय में अष्टोत्तरी 
तथा विशोत्तरी ग्रहों की. जातक की कुण्डली के अनुसार दशा का होना 
- आवश्यक नहीं है और यदि किसी समय में दोनों पद्धतियों के अनुसार एक ही 
ग्रह की दशा आती à तो पूरे Հով तुल्य न होंगे। इसलिए लघुपाराशरी 
ग्रस्थ के अनुसार अष्टोत्तरी तया अन्य किसी भी दशापद्धति से लाएं गए ग्रहों 
का फल कहना समीचीन नहीं: है। 
योगिनी-दशा में मुख्यतया ग्रहों का नहीं वरन्‌ मङ्गला, पिङ्गला आदि 
कल्पित योगिनियों की दशा मानी गई है, जो तत्तद्‌ नाम के अनुसार फलदायी 
है । तत्त्र-शास्त्र में ८ योगिनियों की चर्चा है कदाचित्‌ उन्हीं की यह दशा है । 
- ये योगिनियाँ संसार की आठ जगन्नियन्त्रिका शक्तियाँ हैं जो मनुष्य के भाग्य 
में वा फलदातृत्व-प्रसंग में नियन्त्रण करती हैं । जो हो योगिनीदशा के सम्बन्ध 
में कोई विस्तृत प्रमाणिक mar नहीं है, प्रचलन में जो फलादेश कहा जाता है 
उसका सारांश पञ्चाँगो में दिया रहता है । 
बृहृदू-पाराशर-होराशास्त्र में कालचक्र-दशा का वर्णन है । यह दशा सत्ता- 
इस नक्षत्रों के प्रत्येक चरण की होती है । इसे नक्षत्र-चरण-दशा भी कहा जा 
सकता है । इसमें २७ नक्षत्रों की पूरी एक आवृत्ति में ९३९६ वर्ष व्यतीत होते 
हैं । यह दशा चन्द्रमा की सुक्ष्म गति पर अवलूम्बित है । इस दशा-कम में प्रत्येक, 
` नक्षत्र के चरण के आरम्भ तथा अन्तिम में राशियों के.स्वामी जीव तथा देह के 
` अधिपति होते हैं । ये यदि दोनों एक, साथ कुण्डली में कहीं भी पापग्रह के साथ 
हों तो उस राशि की दंशा में देहान्त अवश्य होता Š | आयुर्दाय तथा अरिष्ट- | 
प्रसद्ध में यह कालदशा बड़ी उपयोगी है। इसके फलादेश जानने के लिए 
अनुसन्धान की आवश्यकता है लेखक ने इसपर मनन किया है और इसे सिद्ध ` 
पाया है | - ` ' 
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quiam: सर्वे RU सामान्यशास्त्रतः | 
एतुच्छास्त्राचुसारेण det जूमो विशेषतः ॥४॥ 


अन्वय --इधेः सर्वे भावादयः. सामान्यशास्त्रतः ज्ञेयाः। एतत्‌ शास्त्रा- 
नसारेण सज्ञां विशेषतः g मः ॥४॥ à 


थ--विद्वानों को सामान्यशास्त्र से भाव आदि फलित-ज्योतिषिक . 
संजाओं को जान लेना चाहिए इस शास्त्र में विशेष संज्ञाएं कही 
जाएंगी। . 


भाष्य--ज्योतिष-्शास्त्र के फरित-अंग के जातक ग्रन्थों में. लग्न, दादश 
भाव, द्वादश राशियाँ, नव ग्रह इनके परत्व से ग्रहों का एकाकी .तथा योगज 
फल कहा गया है तथा उनके स्वभाव से ग्रहों की शुभ तथा ՊՀՀ पापी संज्चाएं 
भी दी गई हैं । उन ग्रन्थों में जहाँ तक उपरोक्त गृह, भाव, wal आदि की 
परिभाषा qur dar का प्रश्‍न है वे सब इस ग्रन्थ में भी वेसे ही ग्रहण कर ली 
गई हैं पर फलादेश में ग्रहों के शुभाशुभ का निर्णय उन संज्ञाओं के अनुसार नहीं 
है । इस ग्रन्थ में ग्रन्यान्तर-प्रसिद्ध सूर्य -मंगलादि क्रूर ग्रहों का फल इस ग्रंथ की 
विशेष संज्ञाओ तथा परिस्थितियों के अनुसार होता है । इस ग्रंथ में ग्रहों की 
दृष्टि भी अन्य ग्रंथों से भिन्न है । इसलिए अन्य ग्रन्थों में जो ग्रह क्र मान 
लिए गए हैं, इस ग्रंथ के अनुसार विशेष १रिस्थिति में वे अपनी द + 
शभ भी हो सकते E) इसलिए जातक-फलादेश तथा दशा में समानता: " sd 
है । लेखक का मत है कि जत्म-कुण्डली के ग्रह जातक के लिए उसकी जन्मज- d 
प्रबृत्ति तथा पारिवारिक स्थिति व स्तर व अधिकार से सम्बन्ध रखते हैं । 
उनका कुण्डली: फलादेश-प्रसंग में जन्मज स्थायी परिस्थिति का ही महत्त्व है । 
ऐसे फलादेश ग्रहों के विभिन्न गृह में रहने तथा योगों पर निर्भर करता हे । पर 
जव जातक समाज की कर्मभुमि पर उतरता है तो उसे अपने जन्मज. अधिकारों 
तथा सुविधाओं को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, समाज में अग्रसर होने के 
लिए अथवा जीवन निर्माण करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा करने 
में उसे अनेक विघ्नं तथा बाधाओं का सामना करना पड़ता है | उसे अनुकूल 
तथा विपरीत वातावरण में गुजरना पड़ता है । जीवन में ऐसे समय आते हैं 
जब कि किसी जातक को उसे अपनी जन्मज-प्रवृत्ति, तथा शक्ति में अनायास 
“सहायता मिछ जाती है जिससे वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है और 


संज्ञाध्याय : `qq 
कभी उद्योग पर भी सफलता नहीं मिलती इसलिए,ऐसे अनुकूल तथा विपरीत ` 
अवसर की जानकारी के लिए ग्रहों की दशा पद्धति अपनायी जाती है i 
एक तरफ मनुष्य के जन्म-कालीन-ग्रह यथाशक्ति उसके प्रारब्ध के सूचक 
बन उसे जन्मज सुविधाएँ या असुविधाएँ देते हैं दूसरी तरफ उसकी कुण्डली के 
` वे ही ग्रह चळ-स्थिति में उसके भावी जीवन में उसके लिए. अनुकूल तथा 
विपरीत परिस्थितियाँ भी पैदा करते रहते हैं और इस प्रकार जन्म-कालीन ग्रह 
जातक के समस्त जीवन का जो एक स्थायी अस्तित्व वना रख चुके रहते हैं 
वे ही दशा-पद्धति में उससे विलक्षण प्रभाव पैदा करते qi अस्तु, किसी भी 
कुण्डली का फलादेश तभी सम्यक्‌ हो सकता है जब कि उसके अन्म कालीन- 
कुण्डलीं के जातक फलादेश तथा उन ग्रहों की दशा का फल, तथा गोचर का 
फल, इन सवका समन्वय किया जाय। अन्यथा फलादेश अधूरां होता है । 
फलादेश कहते समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है । इसी दृष्टि से 
. ग्रंथकार ने इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ज्योतिषी को विशोत्तरी फलादेश 
कहने में अन्य जातक-ग्रंथो में कहे गये ग्रहों की भावों के फल की भी जानकारी 
कर रखनी चाहिए। इस ग्रंथ द्वारा विशेष फलादेश जाना जा सकेगा । 


पश्यन्ति सप्तमं सर्वे श निजीबङुजाः पुन; | 
विशेषतश्च _ त्रिदशात्रेकोणचतुरष्टमान्‌ ԿԱ 


न्वयः-सर्व ( ग्रहाः ) ( स्वाधिष्ठानात्‌ ) सप्तमं ( सप्तमस्यग्रहं ) 
` पश्यन्ति । पुनः शनिजीवकुजाः तु विशेषतः ( स्वाधिष्ठानात्‌ यथासंख्य ) 
निदशत्रिकोणचतुरष्टमान्‌ ( अपि ) पश्यन्ति ।।५।। 
अर्थ- सब ग्रह अपने स्थान से सप्तमस्थ को (संप्तमस्थानस्थित ग्रह 
को) देखते हैं तथा शनि, बृहस्पति, मङ्गल विशेषरूपसे अपने-अपने स्थान 
से यथा-क्रम तृतीय-दशम, पञ्चम-नवम तथा चतुर्थ-अष्टम स्थानों में 
रहने वाले ग्रहों को भी देखते हैं । 2 
भाष्य---अन्य जातक ग्रंथों में त्रिदश ( ३-१० ) की पाददुष्टि, त्रिकोण 
( ५-९ ) की अद्धंदुष्टि तथा चतुरष्ट ( ४-८ ) की त्रियाददृष्टि मानी गई 
है परन्तु इस ग्रंथ. में इन दृष्टियों. को क्रम से शनि, बृहस्पति तथा: सङ्गल के 
लिए զմ दृष्टि मानी गई है । यहाँ पाददुष्टि की मान्यता. नहीं है । 
उपरोक्त श्लोक में सप्तप-त्रिदशादि पदों का प्रयोग केवल सप्तमादि स्थान- 
स्थित ग्रहों के लिए ही किया गया दै सप्तमादि राशियों के लिए नहीं । कुछ 
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टीकाकारों का मत है कि ग्रह अपने से सप्तमादि स्थानों ( राशियों ) को भी 
, देखते हैं परन्तु लेखक का ऐसा मत नहीं है । इस ग्रंथ में सवंत ग्रहों की दशा का 
वर्णन है राशियों की दशा का नहीं । यदि कोई राशि किसी ग्रह से दुष्ट मानी 
जाय, और उस दुष्ट-राशि में. कोई ग्रह न बैठा हो तो क्या उस दृष्ट-राशि के 
स्वामी.पर द्रष्टा-प्रह का कोई प्रभाव पड़ेगा ? ऐसा इस ग्रंथ में कहीं कोई 
असंग नहीं है । 
. उदाहरण--किसी की वृष-छप्न-कुण्डली में यदि मङ्गल օա, शनि ` 
सप्तमस्थ, बृहस्पति तृतीयंस्थ तथा सूर्य नवमस्थ हो तो मङ्ग, शनि तथा सूर्य, 
बृहस्पति परस्पर दुष्ट होकर परस्पर सम्बन्धित होंगे । ये योगकारी कहलायेंगे। 
. अब यदि सिंह और घनु राशि मङ्गछ से दृष्ट मानी जायें तो उन दृष्टराशियों 
_ _ के स्वामी सूर्य, बृहस्पति पर मङ्गल का प्रभाव मानना पड़ेगा पर ऐसा इस ग्रंथ 
के अनुसार नहीं है । जातक फलादेश में स्वामी से दृष्ट-राशि क्षेमकर मानी गई _ 

है पर यहाँ ऐसा फलादेण अप्रासंगिक है। . 
` जैमिनीय-शास्त्र में दशा राशियों की चलती है इसलिये वहाँ किसी विशिष्ट 
- नियम के अनुसार प्रत्येक राशि.किसी राशि को देखती है चाहे द्रष्टा ओर 
दुष्ट इन दोनों राशियों में से किसी में भी ग्रह न हो) जिस नियम से एक 
राशि दूसरी राशि को देखती है उसी नियम से किसी राःण में बैठा ग्रह दूसरी 
दुष्ट-राशि में ՀՏ ग्रह को देखता है 1 वहाँ रोशियों की प्रधानता है ԿԽ- 
मियो की नहीं, यहाँ राशि के स्वामियो ar गृहस्वामियों (ग्रहों ) की प्रधानता है 
` केवल राशियों की नही 1 वहाँ राशियों से राशियों के सम्बन्ध हैं यहाँ भाव से 
राशियों का तदुपरान्त राशियों के स्वामियो का और अन्ततः भावेश से भावेश 

का ही सम्बन्ध रह जाता है । ° 

- क्रान्तिवृत्ताथित बारह राशियों का स्वभाव उसमें रहने वाले आकाशीय 
तारागण ( नक्षत्र-समूह ) के अनुसार निर्धारित किया गया है | यह स्वभाव 
वा प्रभाव तारागण का सामूहिक प्रभाव है इसलिए एक राशि-विशेष (जिसका 
विस्तार ३०? है) एक इकाई (One unit) है। जब एक राशि किसी दूसरी 
_राशि की देखी गई मानी जाती है. तो उसका अर्थ होता है कि वह «ամիր 
_ इष्टा-राशि से प्रत्येक ३०० के नाम की एक-एक राशि से दूर है । वहाँ दुरी का 
मापदण्ड ३०° की एक इङ्गाई का है । पर ग्रहों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा 
जा सकता। ग्रह तो आकाश में विन्दुवत्‌ हुँ । जब एक. ग्रह दुसरे ग्रह को देखता 
है तो उसकी दुरी का माप अंशात्मक होता है । यदि इस माप को राश्यात्मक 
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(३००) बाप-दण्ड में परिणत करें तो एक ही कुण्डली में द्रष्टा और दुष्ट ग्रहों 
की दुरी में कोई सामञ्जस्य न बैठेगा, इसलिये लेखक का मत.है किं दृष्टि- 
विचार में दूरी का“ माप-दण्ड मंशात्मक होना चाहिये .और. दृष्टि विन्दुके 
` आस-पासं की एक सीमा दृष्टि की सीमा होनी चाहिये । 
उदाहरण--मेष-लग्न-कुण्डली में यदि मङ्गल-स्पष्ट ४/२° है तथा वृहस्पति 
` ०।२९° तो उपरोक्त श्लोक के साधारण अर्थ के अनुसार मङ्गल बृहस्पति को - 
देख रहा है ऐसा माना जायगा । अब यदि किसी दूसरी.मेष कुण्डली: में मंगल- 
ˆ “स्फुट ४२९० तथा वृहस्पति ०२? हो तो यहाँ भी _ मंगल वृहस्पति को देख 
रहा है ऐसा माना जायगा । पर इन दोनों परिस्थितियों में से प्रथम में मंगल 
से बृहस्पति २३७ दूर है जवकि दूसरी कुण्डली में मंगल से बृहस्पति केवल 
q«i? दूर है। मंगल का ठीक सप्तम .दृष्टि-विन्दु उससे १८०° दूर है । क्या 
यह तकंसम्मत है कि दोनों भिम्न-स्थितियों का योगजफल एक सा होगा r 


लेखक के.मत से लघपाराशरी की ग्रहों की द ष्टि-सीमा 
इस प्रकार होनीं चाहिए 


՛ है| ; ` 
९--सप्तम दृष्ट-बिन्दु>प्रह-स्पष्ट + quo^ ի (सब ग्रहों के लिये) 


१--तृतीय ? n nsn gps ९०? լ 1 
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इन दुष्ट-बिन्दुओं के भास-पास अर्थात्‌ कुछ आगे तथा कुछ पीछे उस दृष्टि 
की सीमा होनी चाहिए ufa १५° आगे तथा १५° पीछे रखी जाय तो 
, अनुपयुक्त न होगा । वास्तव में दृष्टि की सीमा निर्धारण करना ' अनुभव का 
विषय है । इसपर गवेषणा की जानी चाहिए । 

जो दुष्ट-ग्रह दृष्टा के दृष्ट बिन्दु से जितना निकट रहेगा उस पर द्रष्टा 
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की उतनी ही तीब्र तथा प्रभावकारी दृष्टि होगी । दूर होने से दृष्टि निवंल 
. होगी । 
` ग्रहोंकास्फुट सायन हो या निरयन, दृष्टि-गणना में ` कोई अन्तर नहीं 
पड़ता इसलिये जहाँतक एक ग्रह का दूसरे ग्रह से दृष्टि-सम्बन्ध का प्रश्‍न है वह 
सायन अथवा निरयन कुंडली में एक-सा दुष्टि-फछ देगा अन्तर स्थानाधिप का 
पड़ सकता है । 


पाइचात्य-फलित के अनुसार ग्रहों की दृष्टि की सारणी नीचे 
दी जाती है । अंग्रेजी में इसे Aspect कहते Š | : 


E = p दृष्टि का 

ग्रह का दृष्ट-स्थान अंप्रेजी नाम संके 
पाधारण फल 
22 ४०१ | ‘Semisextile J. उत्तम 
४५० [f Հ निकृष्ट 
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" + १५९? | Oppositiou Ք निकृष्ट 


यह उपरोक्त दृष्टि-चक्र सभी ग्रहों के लिये है । सभी ग्रहों की दृष्टिटसोमा 
१००१ है इसके उपरान्त जो प्रह होते हैं वे दृष्ट के स्थान पर द्रष्टा हो जाते हैं। 


Հրապ ` qw 


उदाहरण--सूर्य से शनि यदि ३००० = है तो शनि द्रष्टा और सूय दुष्ट 
होगा और यह दृष्टि शनि की सूर्य पर १२०" की होगी जिसका संकेत होगा 
` शनि -- सूर्य ( Trine Aspect ) | 3 


जेमिनीय मत से दुष्टचक्र 


उदाहरण-मेषराशि, सिह, 
वृश्चिक तथा कुम्भ राशि को 
देखती है। यदि मेष में कोई 
ग्रह हुआ और सिह या वृश्चिकः 
वा कुम्भ में भी तो मेषस्थ 
qg सिंहस्थ ग्रह को देखेगा । 
यहाँ ग्रहों की दृष्टि का नियम 
भी राशियों की दृष्टि के 
नियम के अधीन है, उनका 
अपना कोई स्वतन्त्र दृष्टिः 
नियम नहीं है.। 


सर्वे त्रिकोणनेतारों ग्रहाः शुभफलम्रदा} | 
पतय स्त्रिषडायाना यदि पापफलऽदाः ॥६॥ 

/ अस्वय-सवे त्रिकोणनेतारो ( सोम्याः աա) प्रहाः शुभः 
फलप्रदाः; यदि (ते) ( केचिद्‌ ) निषडायानां पतयः (ոն) पाप- 
फलप्रदाः ԱՇԱ 

अर्थ-त्रिकोणःस्थान के ՀՈ स्वामी चाहे वे सौम्य-ग्रह हों या 
ऋ्र-प्रह, शुभफल के. देने वाले होते हैं। यदि वे अर्थात्‌ उन सौम्य 
अथवा क्रूर ग्रहों में से जो भी त्रिषडायाघीश होगे वे पापफल के देने 
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वाले होंगे । सारांश यह है कि त्रिषडायाधीशातिरिक्त जो त्रिकोणाधि- . 
पति ग्रह हैं वे ही शुम हैं। Հե 
. ` भाष्य--सूयं ओरं चस्द्रमा. को छोड़ प्रत्येक ग्रह दो राशियों के स्वामी 
होते Ë 1 उनकी एक राशि सम-पद तथा दूसरी राशि विषम-पंद की होती है । 
*इसी प्रकार कुण्डली के द्वादश गृह भी संम तथा बिषम पद के होते हैं। इनमें 
त्रिकोण स्थान सर्थात्‌ प्रथम, पञ्चम तथा नवम गृह सभी विषम-पद के . हैं 
इसलिये इन गूढां में जो भी राशि पड़ेगी वह सब एक ही पद की होगी। यदि 
छर्न विषम राशि का है तो पञ्चम, नवम स्थान में भी विषम पद की राशियाँ 
पड़ेगी । यदि लग्न में सम राशि पड़ेगी तो पञ्चम नवम में भी सम-पद की 
राशियाँ ही पड़ेगी । ऐसी दशा में त्रिकोण के स्वामी कभी भी तृतीय अथवा 
,एकादश स्थाने के स्वामी नहीं हो सकते p अस्तु.यदि उपरोक्त श्लोक का भावार्थं 
यह छिया जावे कि “त्रिषडायाधीशातिरिक्त त्रिकोणपति शुभ-फल देते E तो 
प्रतिवादी पक्ष की यह शंका होगी कि जब त्रिकोणाधीश Կապա को छोड़ 
अन्य त्रिषडाय-स्थान अर्थात्‌ तृतीय तथा एकादश स्थान के स्वामी हो ही नहीं Վ 
सकते तो ग्रन्थ-रचयिता ने इस श्लोक में 'पतयस्त्रिषडायानां' क्यों कहा «ՎՀ: 
षष्ठानाम्‌' क्‍यों नहीं कहा । इसका समाधान यह है कि इस श्लोक में «ա- 
स्त्रिषडायानां यदि पापफलप्रदाः' कहने से इसी श्लोक द्वारा दो अर्थ की सिद्धि 
होती है । एक यह कि जिस प्रकार समस्त त्रिकोणाधिपति शुभ हैं उसी प्रकार 
, समस्त त्रिषडायाधिपति पापफलंद हैं । श्लोक में यदि 'पतयस्त्रिषडायानां' वाक्य 
न-होकर “पतयः զարի होता तो त्रिषडाय के तृतीय तथा एकादश स्थान के 
पापत्व बोध के लिए ग्रन्थकार को एक पृथक्‌ श्लोकुः की रचना करनी पड़ती । 
इस श्लोक में 'यदि' शब्द त्रिषडायाधीश के पापत्व-बोध के सम्बन्ध 
में प्रयुक्त हुआ समझा जाय तो अथं का अनर्थ हो जायगा p तब श्लोक का 
अर्थं यह हो जायगा कि किसी कुण्डली में यदि त्रिषडायाधीश पापफलद हों तो 
उस कुण्डली के समस्त त्रिकोणपति शुभफल के देनेवाले होंगे । यह स्थिति 
असंभव होने के कारण 'यदि' शब्द का उक्त प्रकार से अर्थ करना असंगत है । 
. इलोक में 'यदि' शब्द का आशय यही है कि त्रिकोणाधिपति शुभ है पर यदि 
चह त्रिषडायाधीश ( षष्ठेश ) हो जाय तंब वह शुभफलद न होकर पापफलद . 
हो जावेगा । निकोणेश का शुभत्व षष्ठेश न ' होने पर ही है । इस श्लोक में 
त्रिकोणेश का शुभत्व और त्रिषडायाधीश का पापत्व उनके किसी अन्य ग्रह से. 
` न सम्बन्ध होने के प्रसंग में है । यदि ये परस्पर सम्बन्ध करें यां केन्द्रेश आदि ' 


՛ 
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से सम्बन्ध करें तो इनका गुण परिस्थितिवश कैसा होगा इसका वर्णन इस ग्रंथ 


के योगाध्याय में है । इस अध्याय में द्वादश गृहों तथा उनके स्वामियों के शुभत्व 
पापत्व का वर्णन उनके अकेले रहने. के प्रसंग में है। 


न दिशन्ति शुभं नृणां सौम्याः केन्द्राधिपा यदि | 
क्र राश्‍्वेदशभं ह्येते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम्‌॥७॥ 


अन्वयः--यदि सोम्याः केन्द्राधिपाः नृणां. शुभ न दिशन्ति । ऋ राश्चेद्‌ ` 


अशुमं हि एते, प्रबलाश्च उत्तरोत्तरम्‌. ।।७॥। ( सासान्यशास्त्रेषु प्रसिद्धाः ) 


सौम्याः ( ग्रहाः ) केन्द्राधिपाः यदि ( त्रिकोणनेतारो wfag न अस्ति तदा ` 


सामान्य शास्त्रषु वणितं ) नृणां ( emerat) शुभं ( फलं ) न दिशन्ति । 
हि कराः (यदि पतयस्त्रिषडायांनां भवितुं न मर्हन्ति तदा ग्रयास्तरेषु शास्त्रेषु 
Համ) अशुभं ( फलं न विशन्ति) हि ( प्रत्युत एततुशास्त्रानुसारेण 
फल दिशंति ) । 

अर्थ--सामान्य-शास्त्र के अनुसार केन्द्राधिपति सौम्यग्रह ( चन्द्र, 
बुघ, बृहस्पति, शुक्र ) शुभफल देते हैं पर इस शास्त्र के अनसार यदि 
वे त्रिकोणाघीश न हौँ तो शुभफल नहीं देते । इसी प्रकार क्र केन्द्राधि- 


` पति सामान्य-शास्त्रानुसार पाप-फलद होते हैं पर यदि वे त्रिषडाया- 
'घीश न हों तो वे शास्त्रानुसार अशुभ फल नहीं देते तथा फल-परिमाण- 


प्रसंग में वे क्रमशः उत्तरोत्तर बली होते हैं । 
भाष्य पहले श्लोक में त्रिकोण के शुभत्व और त्रिषडाय के पापत्व का 


वर्णेन किया गया है । अब यह श्लोक पूर्व-एलोक का अनुगामी तथा पूरक भी , 


है । पहले श्लोक में कहा गया है कि.कोई भी. ग्रह चाहे वह ग्रंयांतर-प्रसिद् 
सोम्य हो या क्रूर वह त्रिषडायाधीश होकर पापी हो जाता है और त्रिकोणेश 


होकर ( यदि वह षष्ठेश न हो ) तो वह शुभफल देता है । पूर्व-श्लोक में ग्रहों. 


के त्रिषडायाधीश अथवा त्रिकोणेश होने का फल कहा है पर सूर्य चन्द्र को छोड़ 
सभी ग्रहों की दा राशियाँ होती हैं, सो ग्रहों की अपनी दूसरी राशि का बया फल 
होगा इसका वर्णन इस श्लोक. में किया गया 8 । अस्तु शास्त्रकार ने इस श्लोक 
से स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्रेश सौम्यग्रहों के शुभफलदातुत्व में उनका त्रिकोणा- 
धीश होना तथा क्रूर ग्रहों के अशुभफलदातृस्व में उनका त्रिषडायाधीश होना 


आवश्यक है | यह शुभाशुभफल उनके केवल केन्द्रेश होने के नाते नहीं है । इस , 


श्लोक में 'यदि' शब्द' इसी बात का द्योतक है कि समस्त केन्द्रेश केवल Հով 


ն 
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होते के नाते शुभ नहीं होते और न वे अशुभ ही होते हैं प्रत्युत इस श्लोक तथा 
पिछले श्लोक मे वर्णित परिस्थितिवश वे शुभाशुभ फल देते है । इस बात को 
ओर स्पष्ट करने के लिये शास्त्रकार ने उदाहरण देते हुए आगे और श्लोक की 
रचना की है । 'कुजस्य कमंनेतृत्वप्रयुक्ता शुभकारिता । त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न 
कर्मेशत्वमात्रतः' । कर्क लग्न कुण्डली में मंगळ केन्द्रेश (दशमेश) है । ग्रन्यान्तर- 
प्रसिद्ध वह क्र्र-ग्रह है । उसका फल क्रूर होना चाहिए पर इस शास्त्र के अनुसार 
वह त्रिकोणेश होने के नाते शुभ हो गया । उसका यह शुभत्व उसके केन्द्रेश होने 
के कारण-मात्र से नहीं है प्रत्युत त्रिकोणेश के नाते है । इससे यह लक्षित होता 
है कि केन्द्र का अपना कोई गुण-विशेष नहीं है। न ब्रह शुंभ है और न अशुभ 1 
, लान केन्द्र तथा त्रिकोण इन दोनों का आद्य-स्थान है। इसलिए लग्नेश 
( केन्द्रेश ) स्वयं ्रिकोणेश भी होने के नांते शुभ हैं पर यदि.वह षष्ठेश हुआ 
तो त्रिषडायाधीश हो जाने के कारण अशुभ हो जावेगा । वुश्चिक-लग्न-कुण्डली 
में तो रूग्नेश मंगल षष्ठश भी है इसलिए वह शुभ नहीं है पर उसका पापत्व 
मिथुन-छग्न-कुण्डली के षष्ठेश-एकादशेश मंगल की अपेक्षा बहुत कम है अथवा 
[सिह-लग्न-कुण्डली के सप्तमेश-षष्ठेश शनि की अपेक्षा कम है । यदि लग्नेश की 
दूसरी राशि केन्द्र में ही पड़े तो वह शुभ हो जायगा । मिथुन-लर्न-कुण्डली में 
बुध लग्नेश-चतुर्थेश, कन्यालग्ल कुण्डली में बुध छग्नेश है । वह केन्द्रेश तथा 
त्रिकोणेश होने के नाते शुभ है । इसी प्रकार धनु तथा मीन कुंडली में बृहस्पति 
भी शभ है। 
चतुर्थ, तथा दशम स्थान केन्द्र का द्वितीय तथा चतुर्थ स्थान है और समपद 
है। इसका कोई भी अधिपति चाहे सोम्य-ग्रह- हो या कूर-ग्रह वह लग्न के 
अतिरिक्त यदि चतुर्थ वा दशम केन्द्र ( स्थान ) का अधिपति हो जावे तो वह 
न शुभ होगा और न अशुभ p इसीलिए लग्नेश զմ अथवा चन्द्रमा शुभ हैं.पर 
चतुर्थेश दंशमेश होने पर न शुभ और न अशुभ होंगे । चन्द्रमा सौम्य-प्रह है, वह 
नुर्थेश अथवा दशमेश होकर भी शुभ नहीं होता पर लग्नेश होकर त्रिकोणा- 
'धिपति होकर शुभ हो जाता- है । इसी प्रकार सूर्य करर-ग्रह है, चतुर्थेश सप्तमेश 
होकर वहोपाप फल भी नहीं देता बयो कि त्रिषडायाधीश नहीं है । 'न दिशंति 
शुभं नृणां सौम्याः केन्द्राधिपा यदि 'क्र्राश्वेदशुभ ह्यते’ श्लोक के ये उदाहरण ` 
, हैं। fgg, तुला तथा कुम्भ छन-कुण्डलियों में मङ्गल, शनि, शुक्र, क्रम से 
m हैं ओर इनकी दूसरी राशि त्रिकोण में पड़ती है “इसलिये ये केन्द्रेश 
qua! m 
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सप्तम स्थान केन्द्र का तृतीय-स्थान है और विषम-पद है । इस शास्त्र के 
अनुसार उसकी 'मारकस्थान' संज्ञा है और उसके अधिपति को मारकेश कहते 
हैं। मारक-प्रसंग में इसका अधिपति यदि सौम्य-ग्रह हो तो उत्तम नहीं होता । 
सप्तम-स्थान विषम-पद होने कारण उसका कोई भी अधिपति त्रिकोणाधिपति 
नहीं हो सकता इसलिये कोई भी सप्तमेश शुभफलद नहीं हो. सकता ज्ञाहे वह 
सौम्य ग्रह हो या क्र-प्रह। सप्तमेश सिवाय षष्ठेश के तृतीय एकादश का 
अधिपति नहीं हो सकता । षष्ठश होने पर वह पापी हो जाता है । अष्टमेश 
होने पर शुभ नहीं होता प्रत्युत अनिष्टकारी होता है। सप्तम स्थान का 
अधिपति सिवाय पष्ठेश अष्टमेश होने के वह न तो त्रिकोणपति और न 
त्रिषड'याधीश हो सकता है। सिवाय शनि के सप्तमेश षष्ठ-स्थान अथवा 
अष्टम-स्थान का स्वामी नहीं हो सकता इसलिये सिवाय शनि के सभी सप्तमेश 
न शुभ हैं और न मशुम, पर मारक-प्रसंग में सोम्य-ग्रह ( सप्तमेश ) अशुभ ही 
है । सारांश यह है कि साधारणतया समी सप्तमेश उत्तम फल देने वाले नहीं 
* होते । योगजफल तारतम्य से होता है । à 
श्रबलाएचोत्तरोत्तरमू' का अर्थ है कि फल देने में त्रिकोणान्तर्गत लग्न से 
पञ्चम, पञ्चम से नवम-स्थान अधिक शुभ है, त्रिषडायान्तर्गत तृतीय-स्थान से 
षष्ठ, षष्ठ से एकादश अधिक अशुभ है, इसी प्रकार केन्द्रान्तर्गत օա से चतुर्थ, , 
चतुर्थं से सप्तम, सप्तम से दशम अधिक बली है । 
उदाहरण-वृश्चिक-लग्न-कुण्डली Վ चतुर्थेश शनि तृतीयेश है, पापी है । पर 
इसकी अपेक्षा क्के-लग्न में ՀԱՎԱ शुक्र एकादशेश होकर शनि से अधिक पापी 
है । अथवा एक ही कुण्डली में सिह-लग्न में षष्ठेश-सप्तमेश शनि दशमेश- 
तृतीयेश से अधिक पापी Ë । मिथुन-छग्न में षष्ठेश एकादशेश मङ्गल पूर्णतया | 
पापी है, उसमें कोई शुभत्व नहीं । वृशचिक-लग्न-कुण्डली में अष्टमेश-एकादशेश 
बुध पूर्णतया पापी है ( यदि वह अष्टमस्थ न हो ) । अष्टमस्थ अष्टमेश 
को अष्टमेश होने का दोष निवारण हो जाता है, इसके लिए ग्रन्थ मै अलग 
श्लोक है । 2 
केन्द्र में सब से बली स्थान दशमेश है और त्रिकोण में नवम Š । 
वृष-लग्न-कुण्डली में दशमेश शनि नवमेश भी है । यहाँ दशमेश प्रवल 
केन्द्रेश तथा प्रबल त्रिकोणेश होकर प्रबल-शुभत्व को प्राप्त हुआ है इसलिए यह 
अकेला संरवोत्कृष्ट शुभग्रह हो गया । 
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चतुर्येश-पञ्चमेश ग्रह से , दशमेश-पंचमेश' अधिक . बली ओर शुभ, है, 
दशमेश-पङ्चमेश से. दशमेश-नवमेश अधिक शुभ है। सिंह-लग्न कुण्डली में ` 
शुक्र तथा शनि ये दोनों केन्द्रेश त्रिषडायाधीश ն: इसमें शुक्र दशमेश होकर" 
तृतीयेश, तथा शनि सप्तमेश होकर षष्ठेश है । तृतीय-स्थान पापत्व में तृतीय- 
श्रेणी.का तथा षष्ठस्थान द्वितीय-श्रेणी का पाप “स्थान है. अर्थात्‌ तृतीय से षष्ठ 
अधिक पापी है । उधर केन्द्र में दशम-स्थान से सप्तम स्थान न्यून बली है अस्तु 

. उपरोक्त शुक्र शनि में बलाबल को दृष्टि से शुक्र से शनि अधिक पापी है । 
_ इसी प्रकार वृश्चिक-लग्न-कुण्डली में मंगल तथा शनि पापत्व में समान है चूँकि 
www लग्नेश ( केन्द्रेश ) होकर स्वयं ही त्रिकोणेश :भी है इसलिए उसका 

- . ԳԱՎ शनि की अपेक्षा कम है क्योंकि लग्न-स्थान त्रिकोणान्तगंत भी है । अन्य 
कुण्डलियों में केन्द्रपतियो में आपसी तुलना पापत्व में नहीं की जा सकती । 
किसी भी कुण्डली में एक से अधिक कोई भी त्रिकोणेश त्रिषडायाधीश नहीं हैः 
इसलिए वहाँ पापत्व को श्रेणी की आपसी तुळना:की ही नहीं जा. सकती । 
“किसी लग्न कुण्डली में पापी Հնա तथा पापी चिकोणेश में एक दूसरे से अधिक 
पापी कोन है इसका निर्णय स्पष्ट है । पापी केल्द्रेश से पापी त्रिकोणेश सवदा 
पापत्व में न्यून पापी है पथा कर्को-लग्न-कुण्डली में փոս शुक्र या शनि से 
` ` न्रिकोणेश बृहस्पति न्यून पापी है | मकर-लग्न-कुण्डली में बुध से मंगल अधिक 

पापी है । 


लग्नात व्ययद्वितोयेशौ परेषां  साहचयंतः | 


स्थानान्तराचुगणयेन भवतः. फलदायकौ ԱՇԱ 
अस्वयः~-रूग्नात्‌ व्ययद्वितीयेशो परेषां (अन्यस्थानाधिपानां) साहरच्य्यत 
( तथा ) स्थानान्तरानुगुण्येन फलवायको भवतः Ան 

अर्थ-लग्न से द्वितीय और द्वादश-स्थान के. अधिपति अन्य 

भावाधिपों के साहचर्य से (साथसे) तथा अपनी दूसरी राशि के स्थान 
के अनुसार फल देते हैं । 

भाष्य--पिछले दो. श्लोकों में त्रिकोण, त्रियडाय तथा केन्द्र के स्वभाव 

तथा गुण का» वर्णन किया गया, अब इस शलोक द्वारा द्वादश तथा द्वितीय 

. स्थानों के गुण की चर्चा की'गई है । इनके स्वामी इन स्थानों के. अधिपति होने 

` के नाते कोई शुभाशुभ गुण नहीं रखते प्रत्युत ये जिन ग्रहों के साथ रहते हैं तथा 

- इनको दूसरी राशि जिस स्थान,में पड़ती है उसके अनुकूल उनका शुभत्व.पापत्व 


- 
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होता है । पूर्व-श्लोकानुसार केन्द्रेश का शुभत्व अथवा पापत्व उनकी दूसरी 
राशियों के ऊपर अवलंबित है पर द्वितीयेश ओर द्वादशेश ग्रहों का शुभत्व व 
पापत्व उनकी अपनी दूसरी राशि के अतिरिक्त दूसरे ग्रहों के साहचयं पर भी 
आशित है । चूंकि प्रत्येक जातक की कुण्डली में हितीयेश झथंवा द्वादशेश से ' 
सहयोग करने वाले ग्रह भिन्न-भिन्न होंगे इसलिए द्वितीयेश और द्वाइशेश का गुण 
किसी एक Թթ द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता था । अकेले हितीयेश या 
द्वादशेश जो मिघडायाधींश भी हों पापी होंगे और त्रिकोणेश भो होंगे तो शुभ होंगे 
यदि और किसी के साथ सम्बन्ध न करे तो, अन्यथा उनसे जो सहयोग करेगा 
उसका भी असर उनपर हो जावेगा । अब प्रशन उठता है कि ऐसा तो सभी ग्रहों में 
योगजफल होता है तो यदि हितीयेश ակա भी जिस किसी से सम्बन्ध करेंगे ` 
तदनुसार उनका भी फल योगज-फल होगा । इसका समाधान यह, है कि इस 
ग्रन्थ के योग्राध्याय.में केन्द्रपति तया त्रिकोणपति के परस्पर सम्बन्ध से हो 
“कारकफल' होना कहा गया है दूसरे किसी स्थान के अधिपति से नहीं अस्तु, 
द्वितीयेश या द्वादशेश यदि त्रिषडायाधीश हो और उसका किसी त्रिकोणेश से 
सम्त्रन्ध हो तो उसे 'कारकत्व” नहीं प्राप्त हो सकता । कारकत्व उन्हीं त्रिषडा- 
याधीशों को प्राप्त है जो केन्द्रेश होकर त्रिकोणेश से सम्बन्ध करें या त्रिकोणेश 
होकर किसी केन्द्रेश से सम्बन्ध करे d : 
उदाहरण--मिथुन लग्न-कुण्डली में चन्द्रमा द्वितीयेश है और अन्य किसी 
` दूसरे स्थान का अधिपति नहीं है यदि यह द्वितीय में ही हो ओर किसी से 
सम्बन्ध न करे तो वह केवल मारकेश होगा। मारक प्रसंग में अनिष्टकारी 
तथा अन्य प्रसंग में समफलद होगा । यह चन्द्र यदिपंचमेश शुक्र से सम्बन्ध करे 
तो शुभ मारकेश तो होगा पर 'कारक' नहीं हो सकता । इसी प्रकार कर्क- 
छग्न-कुण्डली में նակա qa ( जो त्रिषडायाधीश है ) किसी से भी सम्बन्ध 
करके 'कारक' नहीं हो सकता । पिह लग्न कुण्डली में चन्द्र तथा. बुध, कन्या- ` 
लग्न में सूर्य, धनु-लग्न में शनि, मकर-लान में बृहस्पति, मीने-कुण्डली में शनि 
को 'कारकत्व' प्राप्त नहीं हो सकता quif ये न केन्द्रेश हैं और न նակա 
` अपरञ्च वृष-लग्न-कुण्डली में द्वितीयेशं-पञ्चमेश बुध यदि नवमेश-दशमेश से 
सम्त्रन्ध करे, कन्या-कुण्डली में द्वितीयेश-नवमेश शुक्र यदि लग्नेश-दशमेश बुध 


से सम्बन्ध करे, अथवा शनि से सम्बन्ध करे, तुला-लग्न कुंडली में द्वितीयेश- . 


सप्तमेश मंगळ यदि चतुर्यश-१ञ्चमेश शनि से सम्बन्ध करे, अथवा बुध से 
सम्बन्ध करे, वृश्चिक-कुण्डली में ढवितीयेश-पञचमेश बृहस्पति यदि शनि या 
३ ` 
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चन्द्रमा से. सम्बन्ध करे, घनु-कुण्डली में द्वादशेश-पञ्चमेश मंगळ यदि नवमेश 
“सूर्य से अथवा बुध वा बृहस्पति से सम्बन्ध करे, मकर कुण्डली में दितीयेश- 
लम्नेश यदि शुक्र से वा बुध से सम्बन्ध करे, कुंभ-कुंडली में शनि यदि किसी 
क्ेन्द्रेश त्रिकोणेश से सम्बन्ध करे, मोन .कुंडली में मंगल यदि बुध, बृहस्पति, ` 
चन्द्र से सम्बन्ध करे, तो ये द्वितीयेश या द्वादशेश 'कारक' हो सकते हैं । 
भाग्यव्ययाधिपत्येन ՅՈ न spese | 
स एव शुभसंघाता लग्राश्नीशोऽपि चेत्‌ स्वयम्‌ ॥६॥ 
अन्बयः--साग्यव्ययाधिपत्येन ( कारणेन ) रघ्ेशो न. शुभप्रद:--स 
एव शुभसंधाता ՀՎ स्वयं लग्नाधोशो5पि भवेत्‌, ( अपि च स्वगृहे लग्ने 
अष्टमे वा स्थितबान भवेत्‌ ) ॥९॥ - | 
अर्थ “भाग्य का व्यय कारक होने के कारण अथवा भाग्य स्थान 
से द्वादश (व्यय) स्थान का अधिपति होने के कारण ԳՐԿ (अष्टमेश) 
शुभ नहीं होता परन्तु यदि dg लग्नेश होकर लग्न में अथवा अष्टम 8 
बैठा हो तो वह शुभ हो जाता है। 
भाष्य--ग्रंथकार ने पुर्व श्लोकों में ձա, त्रिकोण, त्रिषडाय, द्वितीय तथा 
व्यय-भावों के गुण का वर्णन करने के पश्चात्‌ इस शलोक में अष्टम स्थान के 
गुण की चर्चा की है। अन्य स्थानों से विलक्षण इस अष्टम स्थान का गुण होने 
के कारण ग्रंथकार को इसके छिए एक अलग श्लोक को रचना करनी पड़ी d 
, रंध्रोश केवल त्रिकोणेश होकर शुभ नहीं होता, जब तक वह लग्नेश होकर 
लग्न वा रंध्रस्थान में न बेठे यहाँ बैठने का बड़ा महत्त्व है। इससे.यह भी 
लक्षित होता है कि सिवाय अष्टम के या (लग्नेश होकर) लग्न के रध्रेश किसी . 
भी भाव में बैठकर शुभ नहीं होता प्रत्युत जिस भाव में बैठता है उसका 
नाश करता है। लेखक, का अपना निजी अनुभव भी ऐसा ही -है। रध्रेश- 
केन्द्रेश यदि किसी पापी त्रिकोणेश. से सम्बन्ध करे या रध्रेश-त्रिकोणेश किसी 
पापी केन्द्रेश से सम्बन्ध करे तो रंध्रोश को कारकत्व नहीं प्राप्त होता । 
Հ “घमंकर्माधिनेतारी रंघलाभाधिपौ यदि । तयोः सम्बन्धमात्रेण न योगं 
' लभते नर” इस शलोक का तात्पर्यं यही है । इसकी व्याख्या यथास्थान की 
गई है । š 
. सारांश यह है कि स्वगृही लः्नेशं-अष्टमेश शुभ है अन्य स्थिति में अष्टमेश 
अशुभ ही है । किसो ग्रह के स्वगृही होने अथवा अन्यत्र बैठने का क्या फल 
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होता है इसकी अलग से कोई विवेचना इस ग्रन्थ में नहीं की गई है पर जहाँ . 
योगकारी सम्बन्ध की व्याख्या की गई है उससे जान पड़ता है कि Յա भिकोंणेश. 
के संबन्ध में इनमें से किसी एक का स्वगृही होना या केन्द्र-त्रिकोण में परस्पर 
स्थान में एक दूसरे का होना एक अनिवार्य शर्ते -है। यथा'निवसेतां व्यत्ययेन तावुभो 
धर्मकर्मणोः ւ एकत्रान्यतरो वा5पिविशेच्चेद्योगंकारकौ' इस हेतु लग्नेश-अष्टमेश 
यदि लग्न ( केन्द्र--त्रिकोण ) अष्टम में रहकर किसी त्रिकोणेश से संबन्ध करे 
तो उसे योग-कारकत्व प्राप्त हो सकता है अन्यथा वह यदि त्रिषडायाधीश होकर 
किसी त्रिकोणाधीश से सम्बन्ध करेगा तो वह स्वयं न योगकारी होगा और न 
त्रिकोणाधीश ही, योगकारी अर्थात्‌ यदि कोई दो ग्रह आपस में संवन्ध करके 
योगकारी होते हों और.उन दोनों में से एक अष्टमेश हो तो उनका योगकार- 
कत्व भी भंग हो जाता है साधारणतया अकेला अष्टमेश ( यदि अष्टमस्थ न 
gr) तो अनिष्टकारी होता ही है-1 


जिस प्रकार भाग्य-स्थान से द्वादश ( रंध्र ) भाग्य का व्ययक्षारक है उसी 
प्रकार अष्टम से द्वादश ( सप्तम ) आयु का व्ययकारक है । लग्न से अष्टम 
तथा तृतीय स्थान आयु-स्थान कहे गए हैं इनसे वादश स्थान ( लग्न से द्वितीय 
तथा सप्तम ) मारक-स्थान माने गये हुँ । इस पहल से विचार करने पर qaq _ 
स्थान कर्मे का व्ययकारक मानना «ՅԱԼ पर यह युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि 
केन्द्र और նաս स्थान तो शुभत्व के सुरक्षित स्थान है और निषडाय तथा 
अष्टम ही पापस्थान हैं इसलिए इनके वारे में कहा जा सकता है कि तृतीय 
स्थान सुख का व्ययकारक, षष्ठ पत्नी का «144146 तथा एकादण व्यय का 
व्ययकारक अर्थात्‌ आय-कारक है। नवम पंचम के बारे में सामान्यतया यह 
कहा जा सकता है fs यदि ये पष्ठेश होकर पावी हुए तो ये क्रम से कर्म तथा 
सुख में बाधा डाळ सकते Š V शुभ होने पर कर्म का फल स्फुटित होगा तथा 
सुख की वृद्धि होगी । ` 


उदाहरण--मिथुन-कुण्डली में भाग्येश शनि ՀԱՎ है इसंलिए वह भाग्य 
का व्ययकारक है वह यदि दशमेश बृहस्पति से सम्बन्ध करे तो योगाध्याय के 
'इलोको के अनुसार उसे योगत्व प्राप्त होना चाहिए, . पर ऐसा नहीं होता 1: 
ग्रंथकार ने लिखा है कि 'धमंकर्माधिनेतारो रंध्रलाभाधिपा यदि qut 
संबन्धमात्रेण न योगं लभते नरः Ú यहाँ नवमेश रंध्रेश है और कर्मेण नवभेश 
से लाभाधिप है । ५ RES 
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अगले सूत्र में इस श्लोक का एके अपवाद है । “न vui शत्वदोषस्तु 
सरर्याचन्द्रमसोभंवेत्‌' qd और चन्द्रमा को अष्टमेश ( रंध्रेश ) होने का दोष 
नहीं है । सूर्यं और चन्द्रमा अष्टमेश होकर और किसी दूसरे स्थान के अधिपति - 
नहीं हो सकते इसलिए वे न पापी हो सकते हैं और न शुभ । इस श्लोक में 

, केवल इतना ही कहा गया है कि सूयं चन्द्रमा को अष्टमेश-दोष नहीं है इसका 
- यह अर्थं नहीं कि बह शुभ है। सूर्यं और चन्द्रमा यदि अष्टमेश होकर अष्टमस्थ 
(हों तभी वे शुभ हो सकते Š । धनु और मकर कुण्डलियों में ही यह स्थिति .है। 
द कुछ टीकाकारों को मत है कि अष्टमेश यदि लग्नेश भी हो तो वह शुभ हो 
“हो जाता है। यह स्थिति मेष तथा तुला लग्न कुंडली में है । हमारे मत से यह 
मत समीचीन नहीं इस श्लोक में चेत्‌ स्वयं का, आशय ही यह है कि यदि 
अष्टमेश लग्नाधीश द्वोकर स्वयं अर्थात्‌ स्वगृही भी हो तो शुभ होता है। 
अन्य किसी प्रकार से नहीं । यहाँ प्रसंग अष्टमेश के शुभत्व का है । सूयं और 
चन्द्रमा अष्टमेश होकर लग्नेश अथवा किसी अन्य स्थान का स्वामी नहीं हो 
सकते इसलिए अंद .तक वे अप्टमेश होकर' आत्म स्थित न हों उन्हे 
उभय नहीं प्राप्त हो सकता, स्वगृही न होने पर उनमें अष्टमेश दोष मात्र चला 
जाता है । 


` मिथुन, सिह, कुंभ इन कुण्डलियों के अष्टमेश त्रिकोणेश हैं पर लग्नेश 
नहीं । ऐसी स्थिति में लग्नेश को शुभ मांना जायगा या नहीं। उक्त इलोक ९ 


के अनुसार इन्हें उभय नहीं प्राप्त हो सकता पर यदि वे अष्टमस्थ gig: 


संभवतः अष्टमेश के दोष का निवारण हो जायेगा | मिथुन कुण्डली में अष्ट 
मेश, नवमेश शनि है । यदि वंह अष्टमस्थ हो जाय तो स्वगही होने के दोष का 
निवारण हो जायेगा क्यों कि वह अपने गृह का क्यों विगाड़ करेगा-। वही जब 
नवम में बैठेगा तब भी स्वगृही कहलाएगा ऐसी अवस्था में यही कहा जायंगा 
कि नवम स्थान में यानी भाग्य स्थान में ही भाग्य का व्यय कारक बँठा Š | 

भाग्य की वृद्धि तो कर ही नहीं संकता । हमने ऐसी कुण्डली देखी भी है ! 
जातक को बढ़ोतरी में बराबर वाधाएं .आई ë । 


xd विषय पर अन्य टीकाकारों.के भी मत स्पष्ट नही, हैं । 
केन्द्राधिपत्यदोषस्तु वलवान्गुरुशुक्रयो! 
मारकत्वेऽपि Վ तयोर्मारकस्थानसंस्थितः ॥१०॥ 
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बुधस्तदचु चन्द्रीपि मवेचदचु षड्विधः | 
- SN 
न रन्ध्र शत्वदोपस्तु प्तर्याचन्द्रमसोभवेत्‌ ॥११॥ 
अन्वयः--गुरशुक्रयोः मारकत्वे केन्द्राधिपत्यदोष: (भवेत्‌) अपि च तयोः 
(यदि) मारकस्थानसंस्थितिः ( भवेत्‌ ) ( तदा ) केन्द्राधिपत्यदोषः' बलवान्‌ 


भवेत्‌ । तद्विधः बुधः चन्द्रोऽपि भवेत्‌ । सूर्याचन्द्रमसोः रन्ध्रेशत्वदोषः (तु) 
न भवेत्‌ ।।१०-११॥ 


: भाष्य--मा प्रसंग में गुरु शुक्र को सप्तमेश होने का जो दोष है वह 
दोष गुरु शुक्र यदि मारक-स्थान में 45 हों तो और प्रवर हो जाता है । तब 
उस दोष का परिमाजंन नहीं हो सकता ।सप्तम स्थान मारक-स्थान है और 
विषमाद का. है। त्रिकोण նա का है इसलिए कोई भी सप्तमेश 
त्रिकोणांधिपति नहीं. हो सकता «ՎԻԿ वह शुभ भी नहीं हो सकता । इस्तीलिए 
कहा गया है कि गुरु, शुक्र, वुध तथा चन्द्रमा, Վ सोम्यग्रह यदि मारकेश होकर 
केन्द्रश होते हैं तो इन्हें शुभत्व नहीं प्राप्त हो सकता । यह SUD कर ग्रहों 


( सूर्य, मंगल, शनि ) के लिए नहीं है । इत कर ग्रहों को सप्तमेश. (मारकेश) 
होने का दोष नहीं है । 


उदाहरण--मेष-कुण्डली में सप्तमेश शुक्र द्वितीयेश है, प्रवल मारकेश है; 
मिथुन-कुण्डली में सप्तमेश बृहस्पति दशमेश है, कन्या-कुण्डली में सप्तमेश 
` बृहस्पति चतुर्थंश है, वृश्चिक-कुण्डली में सप्तमेश शुक्र द्वादशेश है, मकर में 
सप्तमेश बुध दशमेश है, मीन में बुध चतुर्थेश है । इनमें से कोई भी त्रिकोणा- 
धिपति न हैं ओर न हो सकते हैं। कोई भी «ՀԿ सप्तमेश होकर केन्द्राधि- 
पति नहीं है इसलिए इन्हें केन्द्रधिपत्यदोष नहीं है । वृहस्पति ओर बुध तो 
केन्द्रपति हुए विना सप्तमेश हो ही नहीं सकते और शुक्र सप्तमेश ही रहता 
है इसलिए ये सौम्य ग्रह चूंकि केन्द्रपति होकर मारकेश होते हैं इसलिए मारक- 
प्रसंग में इनका केन्ट्रपति होना दोषयुक्त कहा गया है । यदि ये 'सौम्य-ग्रह 


त्रिकोणेश होकर किसी क्रूर केन्द्रपति से सम्बन्ध करे तो उत्तम राजयोग C 
बनता है 


सप्तमेश ( केन्द्रेश ) यदि किसी त्रिकोणेश से संबन्ध करे तो योगकारी तो 

हो जाता है पर मारक-प्रसंग में वह मारक ही बना रहेगा । एक श्लोक में कहा 
है कि 'आरभ्भो हि राजयोगस्य भवेन्मारकम्‌ क्तिसु । प्रथयन्ति तमारभ्प प्रायशो 

` योगकारिण: u^ सप्तमेश भौर त्रिकोणेश के सम्वन्ध से जो राजयोग बनता है C 


` उसमें त्रिकोणेश की महादशा तथा सप्तमेश के अन्तर में आरम्भ में राजयोग 
फल देकर मारक फल ही प्रधान हो जाता है। | : 


२६ ; _- WS शरी भाष्य 


उदाहरण --मेंष-कुण्डली में सप्तमेश-द्धितीयेश शुक्र यदि नवमेश-द्वादशेश 
चृहस्पति से संबन्ध करे तो बृहस्पति की दशा तथा शुक्र के अन्तर में अवश्य 
मारक फल होगा । यहाँ शुक्र fet मारकेश है । सूर्यं और चन्द्रमा को अष्ट- 
_ मेश दोष नहीं है। वे न शुभ हैं और न अशुभ । अन्टम में हों तो शुभ हो 
जाते हैं । 


ֆա कमनेतृत्वप्रयुक्ता शुभकारिता। 


त्रिको णस्यापि नेतृत्व न कमेशत्वमात्रतः ॥१२॥ 
अस्वय:--- ( ककलग्ने ) कुजस्य कर्मनतृत्व ( दशमाधीशत्व ) «ոա 
(या) शुभकारिता ( सा) त्रिकोणस्यापि नेतृत्वे न कमशत्वमात्रतः ॥१२॥ 
भाष्य--ककं-लग्न-कुण्डली में दशमेश मंगल ( ՊՀ) को जो शुभत्व 
प्राप्त है वह उसके केन्द्रेश होने के कारण ही नहीं है प्रत्युत उसके त्रिकोणेश 
` होने के नाते है । यह श्लोक 'सर्वे विकोगनेंतारो ग्रहाः शु मफळप्रदाः । पतयस्त्रि- 
पडायानां यदि पायफलप्रदा: ॥' तथा “न दिशंति शुभं नृणां सौम्याः केन्द्राधिपा 
यदि। क्र्राश्चेदशुभ ह्येते प्रवलाश्चोत्तरोत्तरम्‌ ।' इन दोनों श्लोकों का उदाहरण 
है । इस श्लोक द्वारा ग्रन्थकार ने պա कर दिया है कि कोई क्रूर केन्द्रेश जब 
- तक त्रिकोणेश न हः शुभ नहीं होता । ग्रन्धान्तर में भौम क्रूर ग्रह है, दशमेश 
होकर दशम में रहने से शुभ माना गया है पर इस ग्रन्थ के अनुसार वह जब 
तक त्रिकोणेश न हो शुभ नहीं हो सकता । सामान्य शास्त्रानुसार सभी क्रूर 
केन्द्रेश पाप-फलद तथा सौम्यग्रह शुभ-फलद होते हैं पर इस शास्त्र के अनुसार 
दशा-प्रसंग में वे ही सोम्यग्रह शुभ होंगे जो त्रिकोणाधिपति हों और वे ही ऋर- 
ग्रह पापी होंगे जो त्रिषडायाधीश होंगे i 


उदाहरण--करक-कुण्डली में चतुर्थश शुक्र सौम्य ग्रह है पर वह आयेश 

होकर पापी हो गया है तथा दशमेग मंगल क्रूर ग्रह है जो यहाँ पञ्चमेश होकर 
शुभ हो गया है | मकर-कुंभ-कुंडलियों में केन्द्रेश भौम त्रिपडायाधीश होकर पापी 

` हो गया है तथा केन्द्रेश शुक्र (सौम्मग्रह) त्रिक्षेणाधिपति होकर यहाँ शुभ ही है । 
 सामान्यशास्त्रानुसार केन्द्रेश चन्द्र शुभ तथा सौम्य है और सूर्य क्रूर है पर इस 
शास्त्रानुसार वह न शुभ है और न पापी पर त्रिकोणाधिपति से संबन्ध करने 
पर शुभ हो जाते है । लग्नस्थान की गणना त्रिकोण में भी है क्यों कि बिना 
. far ( तीन ) कोण के त्रिकोण हो ही नहीं सकता । चूँकि लग्न त्रिकोणान्तर्गत 
भी है इसलिए कन्या कुण्डली में दशमेश գս लग्नेश होकर, धन-कुण्डली में 


~ 


गति विलोम है 1 
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चतुर्थेश बृहस्पति लग्नेश होकर, मीन-कुण्डली में दशमेश बृहस्पति लग्नेश होकर 

शुभ Š | और इन्हीं कुण्डलियों में चतुर्थेश-सप्तमेश सौम्य बृहस्पति, सप्तमेश 

दशमेश सौम्य बुध, चतुर्थेश -सप्तमेश सौम्य बुध सम होते हुए मारकेश हो 

गए हैं और मारक-असंग में पाप ws देते हैं क्योंकि ये त्रिषडायाधीश नहीं हैं । . 

अष्टमेण के विषय में पहले कहा जा चुका है. कि विना त्रिषडायाधीश हुए Էն 
इ पापी है यदि वह स्वगृही लग्नेण न हो जावे । 


यद्यदभावगतौ वापि यच्चदभावेशसंयुतौ । 
तत्तत्फलानि श्रबलौ प्रदिशेतां तमोग्रहौ ॥१३॥ 


न्वयः--प्रबलौ तमोग्रहौ यद्‌ यद्‌ भावगतो वा अपि यद्‌ यद भावेश? 

ՎԱՅԵ तत्तत्‌ फलानि प्रदिशेताम्‌ t! 

अर्थ प्रबल तम-ग्रह राहु और केतु जिस भाव में वंठें अथवा जिस 
भाव में जिस ग्रह के साथ बैठें-उस भाव तथा साथ में बैठने वाले ग्रहों 
के अनुसार तारतम्य से अपना फल देते हैं। 

भाष्य--जिस प्रकार विषुव तथा क्रांति, इन दो बड़े ՀԱՀ दो संपात 
स्थानों को क्रम से सायन मेषादि तथा सायन तुलादि संपात ( अयन ) कहा 
जाता है उसी प्रकार क्रांतिवृत्त तथा चन्द्रमार्गवृत्त के दो संपातों को राहु तथा 
केतु कहते हैं । सायन मेषादि संपात वह स्थान है जहाँ से Ա भ्रुमध्यरेखा 
( विषुववृत्त ) से उत्तर जाता दीख पड़ता है इसी प्रकार राहू ऋ्रांतिवृत्त में ՀՅ 
चन्द्रमागे तथा पृथ्वी-मार्ग का संपात-स्थान है जहाँ से चन्द्रमा क्रांतिवृत्त से 
उत्तर होने लगता है अर्थात्‌ जहाँ से चन्द्रमा का शर उत्तर बनते लगता 
है । इसी के विपरीत जहाँ से सूर्य विषुववृत्त से दक्षिण होने लगता है ՀՅ 
सूर्य का सायन զարն संपात है और इसी तरह क्रांतिवृत्त में जहाँ से चन्द्रमा 
दक्षिण शर बनाने लगता है वह केतु संपात है । 


सायन संपात बिन्दु क्रांतिवृत्त में ५०° २६” विकला की वाषिक विलोम 


. गति से चल रहे हैं उसी प्रकार राहु केतु भी विलोम गति से क्रांतिवृत्त. में 


लगाया १९° वाषिक गति से चल रहें š । सायन संपात के एक भचक्र भ्रमण 
का काल लगभग १९ वर्षं । साप्रत के दोनों संगत तथा राहु केतु के .संपात 


` परस्पर १८०° की- दूरी में सदा बने रहते हैं इसलिए राहु तथा केतु के 


राश्यादि स्पष्ट सदा आपस में एक दूसरे से १८०° दूर रहते हैं और इनकी: 
1 TN 


4 
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wg केतु. स्यान ( संगात ) पर जब चन्द्रमा आता है तो पृथ्वी पर 
(तम ) ग्रहण की स्थिति पैदा हो जाती है । इसी दृष्टि से राहु तथा केतु को 
այ 1 छाया ग्रह माना जाता है । वास्तव में वे अन्य ग्रहों जैसे Կա 
नहीं हैं । | : ; 
इन दोनों तम ग्रहों की अपनी कोई निजी राशि नहीं है ।. क्रांतिवृत्त 
( पृथ्वी की प्रदक्षिणा का मार्ग ) के जिप्त भाग पर यह छाया पड़े उस समय 
'वही उनकी राशि हो जाती है इसीलिए कहा गया है कि ये तम ग्रह जिस राशि 
में ( भाव में ) हों वे उसके अनुरूप फल देते हैं। उस समय वे उस भाव के 
ही अधिपति हो जाते हैं । इन के साथ जो ग्रह-हो गा: उसके गुण के तारतम्य से 
इनका फल होगा । राहु या केतु के साथ यदि कोई ग्रह न हो तो वे जहाँ हों 
केवल उस भाव के अनुरूप ही फल देगें । इस हेतु से राहु यदि अकेले նապ 
में बैठे तो शुभ, अष्टम में बैठे तो भी शूभ ( क्योंकि अष्टमस्थ अष्टमेश शुभ 
माना गया है ), केन्द्र में सम, द्वितीय-सप्तम में म!रकेश, द्वादश में सम-पर 
व्ययकारक होते हैं । जिषडाय में बैठकर पापी हो जाते हैं। ग्रन्थान्तर में राहु 
को क्रर तथा अशुभ माना है, केतु को सम अथवा शुभ d 


योगज-फल विचार में राहु केतु «Ի केन्द्र में रहकर त्रिकोणेश से सम्बन्ध 
करे या त्रिकोण में रहकर किसी केन्द्रेश या केन्द्रेश-द्िक्षोणेश से संबन्ध करें 
तो कारक बन जाता है पर यहाँ संत्रन्ध की व्याख्या 'संयुक्ती' शब्दान्तगंत ही 
करनी चाहिए | यहाँ दृष्टि-संबन्ध विहित नहीं है । राहु केतु का अन्य ग्रहों से 
संबन्ध केवळ उनके साथ रहने वाले ग्रह से ही मानना चाहिए। अपनी निज 
की कोई राशि न होने के कारण उनका किसी दूसरे ग्रह से. संबन्ध सिवाय 
स्थान-संवन्ध के और दूसरी श्रेणी का संवन्ध नहीं हो. सकता । 
राहु या केतु यदि सप्तम या द्वितीय-स्थान में हों तो उन्हे मारकेश मानना 
चाहिए या नहीं, इस पर कोई स्पष्ट एलोक नहीं है । सौम्य-ग्रह बृहस्पति,/शुक्र, 
बुध, चन्द्र सप्तमेश होकर HIS हो जाते हैं पर ՀՀ ग्रह यदि मारकेश 
(सप्तमेश ) हों तो'उनका मारक-फल नगण्य माना है। इस न्याय से राहु | 
(क्रूर ) प्रह को मारकत्व दोष से मुक्त होना चाहिए, ऐसा लेखक का मत 
` है। पर यदि सप्तमस्थ या द्वितीयस्थ राहु या केतु के साथ सौम्य ग्रह द्वितीयेश 
या सप्तमेश d$ हों तो राहु केतु निश्चय से मारकेश हो जायेगे । 
. c उवाहरण---मेष-ठरत-कुण्डली में सप्तमस्थ या द्वितीयस्य राहु या केतु यदि 
शक्र के साथ हो तो वह निश्चयेन प्रबल मारकेश हो जाएगा ओर अकेला हो 


CP 
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तो साधारण मारकेश, तुलेश या वृषेश होने के नाते हो सकता है । वृष-लग्न- ` 
कुण्डली में सप्तमस्थ राहु या केतु यदि मंगल के साथ हो तो मारकेश_नाम- 
मात्र का होगा और वही यदि बुध के साथ हो तौ gta श्रेणी का मारकेश हो | 
जायगा । मिथुन-कुण्डली में सप्तमस्थ राहु अथवा केतु यदि किसी दूसरे ग्रह के 
साथ भी न हो तो भो वह मारकेश होगा क्योंकि वह प्रबळ मारकेश वृहस्पति 
के गृह का स्वामी है । उस ग्रह में यदि वृहस्पति वैठा हो तो भी राहु केतु प्रवल. 
मारकेश हो जायेंगे, इसमें संदेह नहीं । 

राहु या केतु त्रिकोण में किसी त्रिषडायाधीश के साथं बंठे तो त्रिकोण -- 
त्रिषडाय के मिश्रित बलाबल के अनुसार फल देंगे । सारांश यह है कि इस 
शास्त्र के अनुसार राहु और केतु को सदा स्वगृही समझना चाहिए । “यदि 
ֆո त्रिकोणे वा निवसेतां तमोग्रही । नाथेनान्यन्तरेणापि संम्बन्धादयोग- 
कारकी' इसश्लोक के अनुसार केन्द्र-जिकोणस्थ राहु-केतु यदि अन्य dex 
. त्रिकोणेशं से सम्बन्ध करें तो योगकारक (विशेष शुभ फलदाता) हो जाते हैं | 

संज्ञाप्रकरण वाला प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । इस समाप्त हुए अध्याय 
. में ग्रहों का शुभत्व तथा पापत्व उनके गृह-स्वांमित्व के अनुसार कहा गया है, 
जिसे उनका एकाकी गुण मानना चाहिए । यदि वे किसी दूसरे गृह-स्वामी से 
सम्बन्ध करते हैं तो उनके शुभत्व या पापत्व में कंसा और क्या परिवर्तन हो 
जाता है इसकी विवेचना अगले योगाध्याय प्रकरण में की गई हे। 


अप योगाध्याय: 
` केन्द्रत्रिकोणपतय; सम्बन्धेन परस्परम्‌ | 
इतरैरप्रसक्ताशचेद्‌ विशेषफलदायका: ԱՀԱ 
अन्व प:-केन्द त्रि कोणपतयः परस्परं सम्बन्धन ( शुभयोगज ) «ո: 
दायकाः ( wafer) तथा ga: अप्रसक्ताः केन्द्रतिकोणपतयः परस्परं 
` सम्बन्धेन विशेषश्‌ भफलदायकाः भवन्ति ԱԳԱ 
ՅՎ--Հ केन्द्र और त्रिकोणपति जिनकी अपनी दूसरी राशि भी 
केन्द्र और त्रिकोण के अतिरिक्त अन्य स्थान में न पड़ती हो, यदि वे 
परंस्पर सम्बन्ध करें तो उनका योगज-फल विशेष शुभ होता है। 
भाष्य--इस श्लोक में उन केन्द्र और त्रिकोणाधिपतियों के परस्पर संवन्ध 
की चर्चा की गई है जिनकी अपनी दूसरी राशि केन्द्र त्रिकोण में ही पड़ती 
gri जो केन्द्रपति तथा ज्रिकोणाधीश केन्द्र और त्रिकोण के अतिरिक्त अन्य 
स्थान के स्वामी हों अथवा उनमें से एक केन्द्र या त्रिकोण का हो स्वामी भर 
*दूसरा केन्द्र-त्रिकोण के अतिरिक्त त्रिषडाय आदि पाप स्थान का स्वामी, हो 
, और ये परस्पर सम्बन्ध करें तो उनके फल की चर्चा अगले श्लोकों में की गई 
Q1 इस श्लोक में तो केवल उन्हीं ग्रहों का फल (विशेष-शुभ) कहा गया है 
-जो निर्दोष हैं । ; ; 
` परस्पर सम्बन्ध का अर्थ है कि जिन दो ग्रहों के सम्बन्ध का विचार किया 
जा रहा हो वे यदि परस्पर सम्बन्धित हों तभी योगज 'कारक' फल परस्पर 
दशान्तर में देंगे अन्यथा नहीं । अर्थात्‌ यदि कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से दृष्टि- 
सम्बन्ध करता हो और वह दूसरा ग्रह पहले वाले द्रष्टा ग्रह से सम्बन्ध न करे ` 
* तो उसका योगजफल नहीं होगा। ` 3 
योग करने वाले यदि तीन ग्रह या उससे अधिक हों जिससे पहला दूसरे 
से, दूसरा तोसरे से परस्पर सग्बन्ध करे और तीसरा पहले वाले से सम्बन्ध न 
करे तो इन तीनों का फल ( परस्पर दशा अन्तर में ) योगज-फल न होगा । 
उदाहरण--प्रदि क, ख, ग, इन तीन ग्रहों में 'क! से 'ख' का परस्पर 
सम्बन्ध हो और 'ख का “T से और 'ग' का “क' से तो 'क' से, 'ख' और 'ग' 


Ç 1 
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ये दोनों परस्पर सम्बन्धित हो जायेंगे पर यदि 'क' का 'ख' से और 'w का 
'ग' से परस्पर सम्बन्ध हो और ^D का 'क' से परस्पर सम्बन्ध न हो तो (q) 

' 'ख' (Հ) “ग' इस प्रकार दो इकाई qq जायेगी ओर तब प्रथम 
उदाहरण के अनुसार “क' की महादशा, 'ख' के अन्तर और 'ग! के प्रत्यन्तर 
में जो शुभ फल होता दूसरे उदाहरण में वह 'क' की महादशा और 'ख' के 
अन्तर में ही सीमित रह जायगा । 


दो ग्रहों के परस्पर सम्बन्ध से उत्पन्न योगजफल को आँकना कठिन नहीं 

है पर जहाँ दो से अधिक ग्रह यदि परस्पर सम्बन्ध करें तो, उनके योगज-फल. 

का आंकना बहुत कठिन हो जाता है। इस शास्त्र में दशा-फल प्रसंग में ग्रहों 

, की महादशा, अन्तर तथा प्रत्यन्तर तक का ही विचार किया गया है उसके 

आगे सूक्ष्म प्राण-अन्तर दशाओं को नगण्य मान छोड़ दिया गया है । यहाँ 

अन्तर शब्द के लिए अन्तर अथवा भुक्ति शब्द'का प्रयोग भोर प्रत्यन्तर के c 

लिए 'दशाद्वयी मध्यगत.? वाक्य का प्रयोग किया गया & 1 यथा--स्वदशायां 

त्रिकोणेशभुक्तौ केन्द्रपतिः शुभम्‌', तेषामन्तदंशास्वेव दिशन्ति स्वदशाफलभ्‌', 
“दशाद्वयीमध्यगतस्तुदयुक्‌ शुभकारिणाम्‌' | 


लेखक का मत है कि दो ग्रहों से अधिक ग्रह जहाँ परस्पर सम्बन्ध करते 
हों वहाँ उनमें से दो-दो ग्रहों की एक-एक इकाई बना ली जानी चाहिए ओर 
दो-दो ग्रहों की इकाइयों के ग्रहों के परस्पर दशा-अन्तर में उनसे उत्पन्न योगज- 
फळ की प्रधानता माननी चाहिए ओर तीसरे सम्बन्धित ग्रह के अपने निजी गुण 
के अनुसार सभ्वन्धित ग्रहों के प्रत्यन्तर में उसके फछ का अनुमान करना 
चाहिए 1 महादशा और अन्तर की प्रधानता शास्त्रसम्मत भी है। इस शास्त्र - 
के श्लोक में कहा है “स्वदशायां त्रिकोणेशभक्ती केन्द्रपतिः शभम्‌ अर्थात्‌ जब 
` केन्द्रपति की दशा हो उससे सम्बन्धित त्रिकोणपति का अन्तर हो वह शुभ होता . - 
है । मानों इन दो केन्द्र-न्रिकोणपति ग्रहों में मष्टमेश, एकादशेश आदि का भी 
स्थान-सम्बन्ध हो या ये परस्पर सम्बन्धित हों तो क्या त्रिकोणेश की दशा, 
केन्द्रपति के अन्तर में अष्टमेश के प्रत्यन्तर में शुभ-फल से अशुभ हो जाएगा D 
इसका उत्तर यही है कि किसी ग्रह की महादशा में दूसरे ग्रहों का अन्तर 


. प्रधान रहता है और प्रत्यन्तर गोण, क्योंकि सभी योगकारी या अत्यन्त शुभ- . 


कारक ग्रहों में सात अन्य ग्रहों का प्रत्यन्तर ओर प्रत्यन्तर में सूक्ष्म दशा 
भुगतती ही रहती है ओर यदि. प्रत्यन्तर और सूक्ष्म दशाधीश पापी हुए तो 


՛ 
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इससे मूल «մխ ओर उसके अन्तराधीश के योगज फल में यदि कोई 
परिवतेन माना जाय तो मूल दशा और अन्तर के Գոա की कोई सार्थकता 
ही न.रह जायगी । 

` उदाहरण--मेष-क्रुण्डली में यदि पञ्चम या नवम या चतुर्थ में यदि पञ्च- 
मेश, नवमेश और चतुर्थे त क्रम से सूर्य, चन्द्र ओर बृहस्पति एक साथ बेठे हों 
तो ये परस्पर सम्बन्धित होकर सभी कारक हो «ա और विशेष शुभफल ' 
देंगे । इनसे यदि-कोई चौथा पापी ग्रह भी सम्बन्ध करे तो भी इन तीन अथवा 
चार ग्रहों की दो-दो ग्रहों की एक-एक इकाई बनाकर फल का अनुमान करना: 
चाहिए | 'ततद्‌ भुक्त्यनुसारेण दिशेयुर्योगजं फठम्‌' इस श्लोक के आधार पर . 

यहाँ इस प्रकार गणना करनी चाहिए। (१) सूयं में चन्द्र, चन्द्र में सूयं का 
` अन्तर, (२) वृहस्पति में चन्द्र, चन्द्र में बृहस्पति (३) सूर्यं में बृहस्पति, 
बृहस्पति में सूर्यं । योगज-फल परस्पर सम्बन्धित ग्रहों के आपसी दशा-अन्तर 
में होता दै अर्थात्‌ एक की दशा दूसरे के अन्तर में । < 


केन्द्रेश और त्रिकोणेश दो प्रकार के हैं। एक वे जिनकी अपनी दोनों. 
रोशियाँ केख-चिकोण में ही पड़ती हैं । और दूसरे वे जिनकी अपनी दूसरी राशि 
त्रिपडाय, अष्टम, द्वितीय, द्वादश में पड़ती हो । उपरोक्त श्लोक में इतररप्रस- 
क्ताएचेत्‌' वाक्य का प्रयोग ऐसे केन्दत्रि होणाधिपति के लिए किया है जिनकी 
अपनी दूसरी राशि त्रिपडाय अष्टम में न पड़ती हो । ऐ ग्रह निर्दोष ग्रह 
हैं। इस अर्थ की पुष्टि अगले श्लोक से भी हो जाती है जिसमें कहा है कि 
केन्द्रश्रिकोणनेतारी दोषयुक्तावपि स्वयम्‌' अर्थात्‌ वे Հո त्रिकोणपति जो 
स्वयं दोषयुक्त हैं अर्थात्‌ जिनकी दूसरी राशि त्रिषडाय अष्टम में है । 


हतररप्रसक्तकेन्द्र तिकोणाधिपतियों की तालिकाः-- 


अर्थात्‌ निर्दोष ग्रहों की सूची । 
लग्न भावेश ग्रह ग्रहों का योगजफल 
चतुर्थश -- . चन्द्रमा) चं+सू= + १० 


पञ्चमेश -- . सूयं - 


| i 
! + 
मेष संप्तमेश — हितीयेश = शुक्र | ԱՑ x 
J 


———n 


नवमेंश — द्वादशेश > गुरु | 


` 
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लग्न भावेश ग्रह ग्रहों का योगजफल 
: चतुर्थेश >> qi 1 श--बु = = १७ 
gu नवमेश — दशमेश = शनि सू+श= Գ 
ह्वितीयेश — पञ्चमेश = बुध J gq+$g# = ग s 


{ बेल PEIUS ae + ११ 
मिथुन सप्तमेश -- दशमेश = गुरु ի - 
յ Լ द्वादशेश -- पञ्चमेश = शुक्र बु+शु= + १३ 


« [ «Կ — Կ ՀՊ | व 
कर्क | पञ्चमेश-- दशमेश नमङ्गल | "ՀՒ 
लग्नेश — लग्नेश ՀԱ | Ե»: 

[ह լ चतुर्थेश — नवमेश «պր | ՄԻԳ 
[ लग्नेश — ՀԱԿ =s ) बुञजवृ= + १२ 
कन्या चतुर्थेश — सप्तमेश = गुरु # वु+शु= 7 १६ 
` | हितोयेश — ա > शुक्र | शु+वृ= १° 
լ चतुर्थश -- पंचमेश = शनि | श+मं८ + ११ 
= _ պաց | "gcc १५ 
mj सप्तमेश द्वितीयेश = मङ्गल De पर 
| «ազա — Հա = बुध | मंनबु + १० 
Լ दशमेश — दशमेश == ) वु+चं= +११ 

[ हितोयेश — पंचमेश = गुर `) ptu 
fra 4 सप्तमेश -- ազպ ८ शुक्र ; चं+बू ८ z १३ 
SX नवमेश — नवमेश = चन्द्र í शुनचं- = १० 

լ दशमेश — दशमेश स सूर्य ՍՎՎ-Հ 

f E ) 34-25 ११ 

| लग्नेश -- ՎԱԿ = gs | q =+ 
I e g+á= + १३ 
बन द्वादशेश | ՎԱՎ = मङ्गल EI 
> सप्तमेश e: दशमेश = बुध | बृ+सू = + १४ 
| नवमेश -- नवमेश =सूर्यं | मं+वु= ॐ १० 
Լ J मं+सू + १३ 
f द्वितोयेश-- օս > wf ՎԿՎՎՀՒԿ 

मकर 4 पंचमेश — दशमेश छ w ? BIA 
Լ सप्तमेश — सप्तमेश = चन्द्र J शु+चं= z १३ 
"1 ոխ - लग्नेश = शनि | «ՎՀ-ՎՀ- १५ 

զո. TH -- नवमेश = शुक्र ի श--सू ८ + ९ 
* Լ सप्तमेश -- सप्तमेश = सूर्य ԿՀՎ» + १२ 
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DOWD -भावेश ग्रह ग्रहों का योगजफल 


(“.. बृ+बुः= + १२ 

V | «ՀՎ -- दशमेश > गुरु g+ = + १५ 

3 ९ चतुर्थेश — सप्तमेश = बुध VE १६ 
Հ: | प्चमेश -- पंचमेश Հտ Í RES व १३ . 
| fd — «ա = मद्धल | मंकेबु = = 1० 

Լ յ «ԷՅ = ९ 


उपरोक्त तालिका में लेखक ने निर्दोष केन्द्रेश चिकोणेश में द्वितीयेश 
द्वादशेश को भी सम्मिलित कर लिया है ՀՎԱ यहाँ द्वितीयेश द्वादशेशों की 
दूसरी राशि केन्द्र या त्रिकोण राशि केन्द्र या त्रिकोण में ही पड़ी है और जब 
ये किसी दूसरे निर्दोष केन्द्रेश या त्रिकोणेश से परस्पर सम्बन्ध करेंगे तो उन्हें 
“परेषां साहचयंतः' պան निर्दोष योगत्व प्राप्त हो जाएगा। उपरोक्त 
तालिका में द्वितीयेश सप्तमेश, बृहस्पति, शुक्र, बुध, Հու मारकेश भी हैं 
` ( तालिका में ये मोटे टाइप से निदिष्ट हैं)। इनका जब सम्बन्धित ग्रहों में 
अन्तर आवेगा.तो मारक फल देंगे। तब ये कारक से मारक हो जायेंगे । 
मारकेश के अंतर में पहले कारकफल बाद स्रारकेश का फल होता है । जहाँ 
मारक वृहस्पति है वहाँ उसके मारकत्व गुण की संख्या ऋण ( — ) हो 
` जायेगी । शुक्र में बृहस्पति की अपेक्षा मारकत्व दोष कम है 1 ऊपर + (धन) 
का अर्थ है सम्बन्ध तथा अंकों के qd + ( घन ) का अर्थ है शुभ गुण संख्या d 
'जिसकी चरमसीमा -- १७ तक है १ 
निम्नलिखित सारणी में निदिष्ट ग्रह स्वतः योगकारी हैं क्योंकि वे केन्द्र 
तथा त्रिकोण इन दोनों स्थानों के. स्वयं अधिपति Հ: ये यदि किसी दूसरे 
केन्द्र त्रिकोणपति से न भी सम्बन्ध करें और स्वराशिरथ हों तो स्वयं 
योगकारी हो जाते हैं यदि .स्वराशिस्थ न हों तो कारकत्व में न्यूनता 
"ապատ C 


d ग्रह जो स्वयं केन्द्रेश और त्रिकोणेश दोनों हें-- 


qq. लग्न -- नंवमेश ` दशमेश = शनि + ११ 
` मिथुन ,, -7 लग्नेश ` चतुर्थेश = बुध + २ 
कर्क — पंचमेश दशमेश = मंगल + १० 
ककं ,, — लग्नेश लग्नेश = चन्द्र + ६ 
सिंह „ -- चतुर्थेश . नवमेश = मंगल + ९ 
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कन्या लग्न -- लग्नेश दशमेश = बुध 


T. ९ 
तुला ,, -- चतुर्थेश पंचमेश = शनि + s 
धनु ,, --लग्नेश चतुर्थेश = गुरु + ७ 
ՀԵՀ, — पंचमेश दशमेश = शुक्र + १० 
कुम्भ „ -- चतुर्थेश नवमेश = शुक्र +e. 
मीन , -օԿ दशमेश = गुरु + ९ 
मीन s — पंचमेश पंचमेश = चन्द्र + ६ 


केन्द्र-श्रिकोण-पति से निर्दोष त्रिकोणपति 
- सम्बन्ध की तालिका--- 


ककं -- मंगल + चन्द्र ՀՎ 
सिंह मंगल + Ա रन १९ 
तुला -- शनि + बुध =+१५ 
धनु गुरु + Վ =+१४ 
गुरु + मंगल ՀՎ 

कुम्भ -- शुक्र + शनि =+१५ 
मकर -- शुक्र + զխ. ՀԻ 
मीन -- W + चन्द्र =+१५ 
š गुरु + .मंगल ՀԻ 


उपरोक्त योग तत्तद्‌ छग्न-कुण्डळी के सर्वोत्कृष्ट योग हैं और निर्दोष हैं। 
इनमें मारकफल का संपर्क भी नहीं है। 

ये उपरोक्त ग्रह स्वयं योगकारी कारक, हैं । ये यदि स्वराशिस्थ हों तभी 
पूरे 'कारक' माने जाएंगे क्योंकि Հող और निकोणेश का कारकत्व को परस्पर 
सम्बन्ध तभी सिद्ध होता है जब उनमें से कोई एक केन्द्र या त्रिकोण की. अपनी 
राशि में स्थित हो i 2 

उपरोक्त ग्रहों से यदि किसी दुसरे निर्दोष केन्द्रत्रिकोणपति का परस्पर 
सम्बन्ध हो जावे जो कर्क, सिह, तुला, धनु, मकर, कुम्भ, मीन कुण्डलियो में 
ही संभव है। तो बह योग परस्पर दशा व अंतर में कुण्डली का सर्वोत्कृष्ट योग 
होगा । सदोष केन्द्रनिकोणाधीश की दशा ओर उपरोक्त सारणी के शुभ-प्रहों के 
मंतर में वसा शुभ फल नहीं होगा क्योंकि मूल दशा सदोष केन्द्र या त्रिकोण- 
पति की है । 
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-केन्द्रत्रिकोणनेतारौ दोषयुक्तावपि स्वयम्‌ । ` 
सम्बन्धमात्राद्वलिनौ भवेतां योगकारकौ ॥२॥ 
अन्वयः--बलिनौ केन्द्रत्रिकोणनेतारौ ( दशमेश-नवमेशो ) यदि स्वयं 
दोषयक्तावपि भवेतां ( तदा ) ( परस्पर ) सम्बन्धमात्रात्‌ योगकारको 
भवेताम्‌ ԱՀԱ 


अर्थ-बली केन्द्र और त्रिकोण के नेता अर्थात्‌ दशमेश और 
ոխ यदि सदोष होते हुए भी परस्पर सम्बन्ध करें तो ये दोनों 
योगकारी ( शुभफलद ) होते ë । 
` भाष्य--पहले श्लोक में कहा गया है कि वे केन्द्रेश ओर त्रिकोणेश जिनकी 
अपनी दसरी राशि केन्द्रत्रिकोणातिरिक्त अन्यत्र न पड़ती हो । ( अर्थात्‌ निर्दोष 
केन्द्रेश-त्रिकोणेश ) वे यदि आपस में զաս करे तो ऐसा योग विशेष-शुभ 
फन्नदायक होता है । इस श्लोक में वतोया गया है £6 वळी केन्द्रेश ( दशमेश ) 
और बली त्रिकोणेश ( नवमेश ) सदोष होते हुए भी अर्थात्‌ केन्द्र त्रिक्ोणातिरिक्त ` 
अन्य स्थान के स्वामी होकर भी यदि परस्पर सम्बन्ध करें तो शुभ फलदायक 
होते हैं । पहली स्थिति में विशेष-शुभ फल-दायक ओर इस स्थिति में केवल शुभ 
फलदायक होते हैं । यहाँ 'दोषयुक्ताव्रपि स्वयं वाक्य पिछले vele Հ ՊԱՇ 
, प्रसक्ताशचेत्‌' वाक्य का स्पष्टीकरण है । “स्वयं दोषयुक्ता' कहने का. तात्पर्य उन 
केन्द्रत्रकोणाधिपतियों से है जिनकी दूसरी राशि पाप-स्थान में पड़ती हो और 
इसी कारण वे स्वयं दोषयुक्त हो गए हों, न कि 'परेषां साहचयंतः' «կ 
जिनका दूसरे पापी ग्रहों का साहचर्य हो । 'इतरेरप्रकक्ता' वाकग का भी तात्पर्य 
यह है कि वे स्त्रय निर्दोष हों ( जितकी अपनी զԱ राशि अन्यत्र न 
पड़ती हो ) । 

पहिले श्लोक के अनुसार लेंखक ने ऐसे ֆոս और त्रिकोणेश को जिनकी 
अपनी दूसरी राशि द्वितीय अथवा द्वादश में हो उसे भी परस्पर सम्बन्धप्रसंग में 
निर्दोष केन्द्रेश त्रिकोणेश माना है क्योंकि ये “परेषां साहघर्यंत:” इस क्ष्लोक के 
अनुसार दूसरों के सहयोग से अपना फल देते हैं और चूंकि वहाँ दोनों ग्रह केन्द्र 
या त्रिकोण के स्वामी ही होकर आपस में मिळते हैं तो उनको dur ही फल 
मिलता है मानो वे द्वितीयेश द्वादशेश स्वयं केन्द्र -वत्रिकोण के अधिपति 
£a परन्तु इस श्लोक के अनुसार यदि कोई नवमेश, हितीयेश 
या द्वादशेश हो और सदोष दशमेश से सम्बन्ध करे तो स्थिति बदल जायेगी । 
मेष-छग्न-कुण्डली भें नवमेश बृहस्पति द्वादशेश है और दशमेश शति 
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एकादशेश है । दोनों का परस्पर सम्बन्ध इस प्रकार պա जायगा कि 
द्वादशेश बृहस्पति नवमेश होकर शुभ है अर्थात्‌ स्वयं शुभ है परन्तु एकादशेश 
शनि के साहचर्य से वह दोषयुक्त हो जायगा | चूंकि वह ( द्वादशेश ) स्वयं 
दोषयुक्त नहीं है और दशमेश शनि «Վ दोषयुक्त है इंसलिए इनका योगज- 
फल तारतम्य से होगा । इस सम्बन्ध में विशेष बात यह है कि किसी 
“भी कुण्डली में दशमेश तथा नवमेश--इन दोगों में से एक ही दोषयुक्त 
होता है, दोनों दोषयुक्त नहीं हो सकते d 

उपरोक्त श्लोक के अनुसार दशमेश, ՀՎԱ की तालिका 


जिनका योगज-फल शुभ माना गया हे । 
मेष — नवमेश — द्वादशेश = बृहस्पति :- स्वयं निर्दोष | 
पर साहचय से सदोष ? gw =+. 
| दशमेश--एकादशेश= शनि. = निर्दोष ) 
वृष — नवमेश -- दशमेश = शनि = निर्दोष } श+११ 
नवमेश--अष्टमेश = शनि सदोष 


TE = 1 
सिथुन --दशमेश--सप्तमेश = बुहस्पति= . सदोष v शर्कंदृ तक हे 
( मारकेश) J 
. नवमेश--षष्ठेश = वृहस्पति = सदोष d 
कक -- दशमेश -पञ्चमेश= मङ्गल = निर्दोष ի डन 
नवमेश --घतुर्थेश = मङ्गल = निर्दोष ի se 
सिह — दशपेश--तृतीयेश qe = सदोष J MET 
नवमेश--दह्वितोयेश = शुक्र = सदोष 
कन्या ` ( मारकेश) p शु+-वु== १६ 
दशमेश लग्नेश = बुध = निर्दोष 
Bog नवमेश--द्वादशेश = बुध = निर्दोष X ac esed 
उरा दशमेश--दशमेश = चन्द्र = निर्दोष | 3255 
नवमेश--नवमेश = चन्द्र = निर्दोष e : 
ար =+ 
Ye ~ दशमेश --देशमेश = «Վ = निर्दोष f सस Pad 
नवमेश --नवमेश = सूर्य = निर्दोष... 
घनु -- द्शमेश--सप्तमेश- बुध = «ՎԿ Է ՎՎՀՀՀԳԳ 


( मारकेश ) J 
2 — 
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नवमेश--षष्ठेश = बुध. सदोष | बु+शु-+ ९ 


सकेर दशमेश-पञ्चमेश = शुक्र = निर्दोष 
ह रात्रा qa. = निर्दोष 'शु+मं =+ ६ 

` दशमेश--तृतोयेश८ मङ्गल = सदोष 
__ नवमेश--द्वितीयेश= मङ्गल = निर्दोष मं+वृ=+१६ 


दशमेश--लग्नेश = बृहस्पति = - निर्दोष 


उपरोक्त सारणी में मेष-लग्न कुण्डली Վ नवमेश-द्वादशेश वृहस्पति 
स्वयं दोषयुक्त नहीं है पर एकादशेश शनि (जो दशमेश भी है) के 
साहचर्य से दोषी हो गया है ախս यहाँ बृहुस्पति+शनि क्रा योग. क़ारक 
योग नहीं है । मिथुन-कुण्डली में शनि अष्टमेश होकर स्वयं सदोष है और 
बृहस्पति मारकेश है इसलिए इनके योग दोनों सदोष हैं कारक नही हैं 
कन्या-घतु-कुण्डली मै क्रम से शुक्र और बुध मारकेश हैं इनके अन्तर 
में मारक फल gu 


निवसेतां व्यत्ययेन զատ धर्मकर्मणोः | 
'एक्त्राऽन्यतरो ՀՏԿ वसेच्चेद्योगकारको ॥ ३॥ 


अन्वयः-तावुभौ घर्मकमंणः स्वामिनौ ( बलिनो केन्द्रत्रिकोणनेतरौ, 
'दोषयुक्तवपि स्वयं ) यदि «ԿՀՎԱՎ ( स्वस्वस्थानेन वंपरीत्पेन निवसेताम्‌ ) ` 
एफत्र[ निवसेताम्‌ ), अन्यतरो वा अपि ( एकः अन्पराशो स्थित्वा अन्यं 
पश्यति ՀՎ) तदा योगकारको भवेतम्‌ ३ u 
अर्थ-धमं-कमं के स्वामी अर्थात्‌ नवमेश-दशमेश (निर्दोष हों या 
- सदोष ) यदि (१) परस्पर स्थानगत हों अर्थात्‌ नंवमेश दशम स्थान में 
` हो और दशमेश नवम स्थान में हो अथवा (२) ये दोनों नवम या दशम 
स्थान में एकसाथ Հ5 हों अथवा (३) एक दूसरे के स्थान पर हों और 
दूसरा कहो मी बैठकर पहले को देखता हो अर्थात्‌ नवमेश दशम स्थान 
में हो और दशमेश नवमेश को देखता हो अथवा दशमेश नवमस्थानगत 
हो और नवमेश नवमस्थानगत दशमेश को कहां से देखता हो तो ऐसे 
सन्बख से तवमेश दशमेश दोनों योगकारी ग्रह हो जाते हैं। 
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भाष्य--इस श्लोक में ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध के नियम वताये गये हैं 
और उन्हें नवमेश तथा दशमेश में उदाहरण स्वरूप उपस्थित किया गया है । 
पहले शलोक में 'सम्बन्धेन परस्परम्‌' और gai श्लोक W^ सम्बन्धमात्रात्‌' इन 
दो वाक्यों का अर्थ कहीं भिन्न-भिन्न न समझा जाय इसके feu भी उपरोक्त 
शलोक में दशमेश नवमेश का उदाहरण दिया है । वास्तव में सम्बन्ध के उपरोक्त 
` तीनों नियम सभी भावाधिपों के .लिए एक से. हैं अन्तर यही है कि उपरोक्त 
नियमों के अनुसार यदि केन्द्रपति ओर त्रिकोणपति आपस में सम्बन्ध करते 
हैं तो वे योगकारी हो जाते हैं, अन्य भावाधीशों का परस्पर सम्बन्ध कारक 
नहीं होता । : 

सम्बन्ध की दृष्टि से प्रथम सम्बन्ध अन्य दो प्रकार के सम्बन्धों से श्रेष्ठ 
है 1 द्वितीय सम्बन्ध նխ का और तृतीय सम्बन्ध तृतीय-भेणी का 
सम्बन्ध है। पर लेखक के मत से जहाँ आपस में सम्बन्ध करने वाले दो ग्रहों 
में एक स्वत: योगकारी हो ( अर्थात्‌ स्वयं केन्द्र और त्रिकोण का स्वामी हो ) 
वहाँ उपरोक्त तीन श्रेणियों में से तृतीय प्रथमश्रेणी में, द्वितीय द्वितीयश्रेणी में, 
प्रथय ,तृत्तीयश्रेणी में आ जायेगा। यह आगे लिखी उदाहरण-करुण्डली से 
स्पष्ट है । š 


इस ग्रंथानुसार ग्रहों का ( चाहे वे ग्रंथान्तर-प्रसिद्ध सौम्य हों या पापी ) 
शुभाशुभ फल उनकी अपनी उन दो राशियों की स्थिति पर अवलम्वित है जो 
केन्द्र, त्रिकोण, त्रिषडायादि स्थान-विशेष में पड़ती हों, न कि ग्रहों के मूल- 
स्वभाव या उनकी अपनी राशियों के स्वभाव पर । सूर्य ओर चन्द्र को छोड़ 
अन्य सभी ग्रहों की दो राशियाँ हैं इसलिए परस्पर सम्वन्ध करने वाले दो ग्रहों 
में से एक ग्रह दूसरे ग्रह की जिस राशि में बैठा हो वह राशि जिस भाव में 
पड़े, साना जायया कि वह प्रथम-ग्रह जिस राशि में बैठा है उसरे अधिपति. से 
सम्बन्ध कर रहा है न कि उस भावाधिप से जिसको दूसरी राशि पाप या 
पुण्य-स्थान में पड़ी हो । ऐसा त मानने से Հազի या त्रिक्रोणपति, दशमेश 
या नवमेश शब्दों का प्रयोग सार्थक्र ही नहीं हो सकेगा । अस्तु, सम्बन्ध-प्रसंग में 
दो ग्रहों में से एक का दूसरे के स्थान में बैठना आवश्यक है, इसके बिना संबंध 
अधूरा रह जाता है । इसी हेतु दशमेश नवमेश के परस्पर सम्बन्ध में इन दोनों 
में से किसी एक का दूमरे के स्थान में वेठना आवश्यक है । कुछ टीकाकारों 
का मत इससे भिन्न है वे दो ग्रहों के सम्बन्ध में ग्रहों के स्थानविशेष को 
महत्त्व नहीं देते । . ऐसा तकंविरुद्ध होने से उनका मत लेखक को मान्य नहीं 
` है तीचे लिखी उदाहरण-कुण्डलियों से यह स्पष्ट है। - 
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उदाहरण-कुण्डली, wur सम्बन्ध पर्ता नबमेश तथा ՀԱՅԿ | 
१ - Հ 


योगाध्यायः ; «զ 


प्रथम कुण्डली Վ १:-दशमेश मङ्गल नवमस्थानगत तथा नवमेश 
वृहस्पति दशमस्थानगत है । यहाँ व्यत्ययेन परस्पर स्थानगत दशमेश 
नवमेश का अन्योन्याश्रित योग है। यहाँ मंगल की अपनी दूसरी राशि 
वृश्चिक पञ्चम में है तया वृहस्पति की अपनी दूसरी राशि धनु षष्ठस्थानगत 
है पर यहाँ यह अन्योन्याश्रित योग पञ्चमेश षष्ठेश का नहीं माना जायगा। 
इसलिए यहाँ दशमेश -नवमेश का योग विशुद्ध -दशमेश-नवमेश का ही योग 
& । योगों में ag प्रथम-श्रेणी का योग है । 


द्वितीय कुण्डली Վ २:--दशम में नवमेश-दशमेश अथवा नवम में 
दशमेश-नवमेश एकसाथ बैठे हें । यह योग नवमेश-दशमेश का एकत्र 
योग है । यह योग նատ का योग है क्योंकि दो ग्रहों में से 
एकत स्वस्थानगत है . और दूसरा सम्बन्धित ग्रह के स्थान में है। यहाँ 
मेष में मंगल: वृहस्पति का एकत्र योग वास्तव में नवमेश मंगल तथा 
दशमेश-षष्ठेश वृहस्पति का योग है तथा मीन में मंगल बृहस्पति का 
एकत्र योग वास्तव में दशमेश बृहस्पति का नवमेश-पञ्चमेश मगल से 
एकत्र- योग है । इन दोनों योगों के शुभत्व परिणाम में' अन्तर हो 
जायगा। लेखक के मत से प्रथम उदाहरण-कुण्डली के नवमेश-दशमेश 
के अन्योन्याश्रित योग से द्वितीय-कुंडली के ոպ मंगल बृहस्पति का 
एकत्रयोग शुभत्व की दृष्टि से अधिक बली है क्योंकि यहाँ स्वस्थानगत 
वृहस्पति का दशमेश-पञ्चमेश मङ्गल से स्थानगत सम्बन्ध है जहाँ मङ्गल 
ավ योगकारी है। पर साधारणतया अन्योन्याश्रित योग से एकत्र योग 
निर्बेळ योग होता है । 


तृतीय कुण्डली में ३-दशमेश मङ्गल -नवमस्थानंगत है और मङ्गल 
को नवमेश बृहस्पति .लग्न में, अथवा पञ्चम में अथवा तृतीय में बैठकर 
देख रहा है। यह अन्यतरोवा योग तृतीय-श्रेणी का योग है । यहाँ 
मङ्गछ वृहस्पति को नवमस्थ राशि में बैठा है और उसे वृहस्पति पंचम 
सप्तम तथा नवम दृष्टि से देख रहा है। उपरोक्त परिस्थिति में वास्तव | 
में दशमेश-पंचमेश मङ्गल पर नवमेश वृहस्पति की दृष्टि वाला तृतीय-थेणी 
का योग है। इन तीन योगों में से नवमस्थ मङ्गल पर पञ्चमस्थ वृहस्पति 
की दृष्टि वाला योग .पंचमेश-नवमेश का एक अन्योन्याश्रित योग भी हैं । 

चतुर्थ कुण्डली में ४:--नवमेश बृहस्पति दशमस्थानगत है ओर उस 
चर दशमेश मङ्गल को सप्तम, चतुर्थ अथवा अष्टम दृष्टि है। यह भी 


՛ 
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अन्यतरोवा योग: है । इस. योग में नवमेश-षष्ठेश वृहस्पति से दशमेश 
मङ्गल का दृष्टि-सम्बन्ध है । इन तीनों दृष्टि-योगों में मङ्गल भिन्न-भिन्न 


GR की राशियों में बैठकर नवमे वृद्‌स्पाति को देख रहा है इसलिए ये योग 


तृतीय-श्रेथी के योग हैं। यहाँ चूंकि बृहस्पति मङ्गल की ապա राश 
मेष में बैठा है इसलिए बृहस्पति पर मङ्गछ की दृष्टि दशमेश की ही 
दृष्टि मानी जावेगी, पञ्चमंश-दशमेश की नहीं । - 
पञ्चम कुण्डली में ५:-पञ्चमेश मङ्गल पष्ठस्थानगंत तथा षष्ठेश बृह- 
स्पति पञ्चमस्थानगत है । यह पञ्चमेश-षष्ठेश का अन्योन्याश्रित योग है, नव- . 
मेश दशमेशका नहीं और न पञ्चमेश-नवमेश का । यह कारक योग नहीं है । 
(^ պ कुण्डली में ६:-पञ्चमस्थान में मंगल बृहस्पति अथवा षष्ठ में मङ्गल 
वृहस्पति का एकत्र योग है। पञ्चम में मङ्गल वृहस्पति का योग पञ्चमेश 


` मङ्गल तथा षष्ठेश-नवमेश वृहस्पति का योग, इसी प्रकार षष्ठ में मङ्गल बृह- 


स्पति का योग षष्ठेश बृहस्पति तथा पंचमेश. दशमेश मङ्गल का एकत्र योग है। 
सप्तम कुण्डली में ७:--पञ्चमेश दशमेश मङ्गल षष्ठस्थानगत Š और 
उसे Www बृहस्पति दशमस्थ, द्वितीयस्थ अथवा द्वादशस्थ होकर देख 
रहा है। यह योग पञ्चमेशःदशमेश ՎՎԾ का षष्ठेश बृहस्पति का योग है जो 
कारक नहीं है साथ ही षष्ठस्थ मंगल और «ապ वृहस्पति का आपस का 
अन्योन्याश्चित योग है न कि नवमेश-दशमेश का । यह कारक योग नहीं है। 
अष्टम कुंडली में ८:--पञ्चमस्थ बृहस्पति पर दशमस्थ वा एकादशस्थ वा 
द्वितीयस्थ मंगल की दृष्टि ë | यहाँ पञ्चमस्थ बृहस्पति पर दशमस्थ मंगल की 
दृष्टि का सम्बन्ध एक विशेष सम्बन्ध है । यह मंगल 'स्वगृही भी है और qg-: 
` स्पति उसी की राशि में बैठकर उप्ते देख रहा है । क्योंकि यहं सम्बन्ध नवमेशं- 
षष्ठेश पर पञ्चमेश-दशमेश की दृष्टि का अन्यतरोवा योग है फिर भी यह 
योग वृहस्पति पर मंगल की सप्तमस्थ दृष्टि या चतुर्थ-दृष्टि से अधिक बली व 
शुभ है | मंगळ स्वयं योगकारी है ախս इस कुण्डली का मंगल बृहस्पति का 
योग एक श्रेष्ठ योग है । 

. अन्योन्याश्रित योग की एक बडी विशेषता यह है कि अन्योन्याश्चित संबंध 
करने वाले दो ग्रहों में से यदि किसी एक के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा हो तो 
भी वह दो ग्रहों के अन्योन्याश्रित योग को भंग नहीं कर सकता । उन दो ग्रहों 
का अन्योन्याश्रित योग Հա ही बना रहेगा उन दोनों ग्रहों के परस्पर 


. दशान्तर में अन्योन्याश्रित योगज-फळ होगा ही पर अन्तर यह पड़ेगा कि जिन 


दो ग्रहों का अन्योन्याभित योग है उनमें से जिसके साथ कोई दूसरा ग्रह स्थान- 
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सम्बन्ध या दृष्टि-सम्बन्ध कर रहा है उस ग्रह की दशा और स्थान-सम्यन्ध 
वाले ग्रह के अन्तर तथा स्थान-सम्बन्ध करनेवाले ग्रह के प्रत्यन्तर में जो फल 
होगा वह स्थान-सम्बन्ध न करने वाले ग्रह की दशा, अन्योन्याश्रित ग्रह के 
अन्तर तथा तीसरे के प्रत्यन्तर में dur फल न होगा । 

उदाहरण--ककं-कुंडली में जहाँ बृहस्पति मंगल का ( नवमेरा-दशमेश 
का.) अन्योन्याश्रित योग हो साथ ही वृहस्पति शनि का एकत्रयोग नवमेश- 
बष्ठेश तथा सप्तमेश-अष्टमेश का भी एक एकत्रयोग हो । वहाँ शनि अष्टमेश 
होने पर भी वह नवमेश-दशमेश के अन्योन्याश्रित योग को भंग नहीं कर 
सकता । यहाँ मंगल की दशा, बृहस्पति के अन्तर तथा शनि के प्रत्यन्तर में 
जो शुभ फल होगा उससे बहुत कम शुभ फल वृहस्पति की दशा, मंगल के 
अन्तर तथा शनि के प्रत्यन्तर में होगा । यहाँ मंगल शनि का कोई परस्पर 


सम्बन्ध नहीं हैः। 


उदाहरण:-- 


= `. उपरोक्त उदाहरण-कुण्डली संख्या १ (क)--में नवमेश बृहस्पति दशमस्थ, 
दशमेश शनि नवमस्थ Š । यह नवमेश-दशमेश का अन्योन्याश्रित योग है । यह 


| 
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ख्यात राजयोग है । (ख)--सप्तमेश शुक्र पंचम में, पंचमेश सूयं सप्तम में है । 
यह सप्तमेश-पंचमेश का अन्योन्याश्रित योग है, पर मारकेश के {साथ । (ग)- 
लग्नेश मंगळ चतुर्थ में, wgd चन्द्रमा - लग्न. मे, यह लग्नेश-चतुर्थेश का 
अन्योन्याश्रित योग है । (घ)--चतुर्थेश चन्द्रमा लग्न में ओर पंचमेश qi 
सप्तम में होने से ये परस्पर दृष्ट हैं, यह अन्योन्याश्रित योग. नहीं है केवल 
परस्पर दृष्टि सम्बन्ध है । चन्द्र मेष में होने से उसका मंगळ से राशि-सम्वन्ध, 
सूर्य तुला में होकर शुक्र से राशि सम्बन्ध भी करता है। इसलिए ये परस्पर 
दृष्ट सूर्य-चन्द्र विशुद्ध योगकारी कारक ग्रह तो नहीं हैं पर शुभ ë! 
कुण्डली संख्या २:--में एकादशेश शनि द्वादश मे, द्वादशेश वृहस्पति 
एकादश में है इसलिए ण्ह एकादशेश ओर द्वादशेश का अन्योन्याश्रित योग है, 
नवमेश-दशमेश का अन्योन्याश्रित योग नहीं है 1 इसी तरह सूर्य और मंगल 
का पञ्चमेश-अष्टमेश का अन्योन्याश्रित योग है जो कारक नहीं है। 

, कुण्डली संख्या ३:--में दशमेश शनि दशम में ओर बृहस्पत्रि नवमेश 
द्वादशेश होकर चतुर्थ ( चन्द्र की राशि ) में बैठाहै और वहाँ बैठकर ये दो 
ग्रह परस्पर एक दुसरे को վազի» से देख रहे Š 1 यह योग दशमेश शनि का 
चन्द्र-गृह में बैठे द्वादशेश-दशमेश का योग š! 

कुण्डली संख्या ४:--में नवमेश-दशमेश परस्पर दष्ट तो हैं पर नवम 
दशम गृह में नहीं हैं। इसलिए यह नवमेश-दशमेश का. अन्योन्याश्रित योग नहीं 
है । यहाँ एकादशेश शनि नवमेश-द्वादशेश बृहस्पति से सम्बन्ध कर रहा है, 
इसलिए कारक योग नहीं है । इसीलिए इस शास्त्र में केवल सप्तम (परस्पर) 
दृष्टिमात्न से योग नहीं बनता । केन्द्रेश त्रिकोणेश योगकर्ताओं में से दो में एक 
यदि दूसरे के स्थान पर हो और दूसरा उसे सप्तम दृष्टि से अन्यत्र कहीं से 
देखे तभी 'कारक' सम्वन्ध समझना चाहिए । 
इस प्रकार द्वादश गृहं में नवग्रहों के परस्पर सम्बन्ध से उत्पन्न अनेक 
योग बनते हैं । लेखक ने विभिन्न «ար योगों की (ग्रंथ के श्लोकों के 
आधार पर ) एक बृहत्‌ सारणी तैयार की है जो इस ग्रंथ के अंत में दी गई है। 
इस सारणी से सहज ही कारक योगों के शुभ परिमाण का भी अनुमान किया 
जा सकता है यह सारणी लेखक ने निजी योजना के अनुसार तैयार की है 
उसके आधार पर सामान्यतया सही फल आंका जा सकता है । 
इस योगाध्याय के प्रथम-द्वितीय श्लोकों की व्याख्या के अनुसार योगकारी 


सारणी में ग्रहों के योगजफल के अंक भी दिये गए हँ वे सब लेखक की योजना 
के अनुसार ë जिनका उल्लेख परिशिष्ट में है । 


-योगाध्याय YX 


त्रिकोणाधिपयोम॑ध्ये सम्बन्धी येन केनचित्‌ | 
बलिनः केन्द्रनाथस्य भवेद्यदि յազ ill 
अन्वयः “येनकेनचित्‌ त्रिकोणाधिपयोम॑ध्ये यदि बलिनः केन्द्रनाथस्य 
सम्बन्धो भवेत्‌ तदा स सम्बन्धः सुयोगकृत्‌ भवेत्‌ ॥४॥ 
अर्थ--किसी मी न्रिकोणपति से यदि बली केन्द्रपति का सम्बन्ध 
हो तो यह सम्बन्ध अच्छा योग है। 
भाष्य--योगाघ्याय के प्रथम दो इलोकों में निर्दोष केन्द्र-त्रिकोणपति तथा 
सदोष नवमेश वा दशमेश के परस्पर सम्बन्ध की चर्चा कर ग्रंथकर्ता ने इस 
शलोक में केन्द्रपतियों के शेष सम्बन्ध की चर्चा को है । इस श्लोक का भावार्थं 
है कि (q) यदि कोई त्रिकोणपति चाहे वह सदोष हो या निर्दोष, उससे बली 
केस्द्रपति से सम्बन्ध हो तो वह योग भी शुभ होता है । (२) दूसरा अर्थ है कि 
किंसी भी जिकोणपति से यदि दशमेश का सम्बन्ध हो तो शुभ होता है । चूँकि 
पिछले इलोक में नवमेश-दशमेश के सम्बन्ध की चर्चा हो चुकी है ओर उसकी 
व्याख्या भी हो चुकी है इसलिए इस शलोक के अन्तर्गत निम्न केनद्रपतियों से 
'त्रिकोणपतियों के योग की विवेचना की जाती हैं । 
(१) निन--सस, सन--निद (६) नि पंस छ, स पं+निल 
(२)निन+सच,सन+निच (७) निल+स न, efr 
(३) निन+स रू, स न+निल . (5) नि ë+ <, स ल--निद 
(४) निपं+स स, स पंञ-निस- (s) तिल+स स, uf 
(५) निपं+सच, स d efr (qo) fre ru स ՎԱՎ 
संकेत:--नि = निर्दोष, स= सदोष . օա, न = नवमेश 
द = दशमेश, पृं = पंचमेश स सप्तमेश, च = चतुर्थेश इसी प्रकार 
fz = द्वितीयेश इत्यादि । 


नवमेश सप्तमेश के योग 


awqaq] ` 
मेष -- न दा = बृहस्पति = सदोष | वृञशु= 2 १० 
र निर्दोष » , : 
स हि = शुक्र = निर्दोष | ( दोनों मारक भी ) 
सदोष : 
qq — न. द = शनि = हि) शनि + मंगल=+-१४ 
स ढा = Վ», = निर्दोष 
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मिथुन -- न अ= शनि Ew शनि.-- बृहस्पति = xa 


स द = बृहस्पति = मारकेश ( शनि निहंता ) 
करका -- नप = बृहस्पति = | qo + शनि = +५ 
«ՎԿ = सदोष (कारक adi) 


शनि यदि अष्टमस्थहो तो + १३ ( कारक ) 


सिंह = नचङ=मञ्जल = pan मङ्गल + शनि = + ४ 
E सष=शनि = सदोष 
कन्या -« न द्वि = शुक्र = मारकेश) शु + बृ = < १० 
r स च = बृहस्पतिः = मारकेश | कारक प्र दोनों मारक भी 
तुला -- न द्वा = बुध = नि] अब mmi १० 
सद्वि=मङ्गल = निर्दोष i 
वृश्चिक — न चन्द्र = Fe] चन्द्र + ՀՀ qo 
War = शुक्र = मारकेश 
धनु - न -qd = mL rmi ११ 
सद = बुध = 
( पर मारकेश ) J 
सकर - न ष = बुध = सदोष) Ա + ` चन्द्र = + २ 
स ՀՎ. = नि 
dix ( मारकेश ) 
कुम्भ — de = m] शुक्र + सुर्य = + १३ 
मीन — नढिं=मङ्गल = निर्दोष Gus s 
स च = बुध र Y न त 


उपरोक्त योगों में संख्या १, ६ कारक होते हुए दोनों“ प्रबल मारक 
हैं इसलिए नेष्ट हैं। कर्क-लग्न-कुण्डली के मङ्गल शनि का योग “कारक” - 
नहीं है । मिथुन-मीन-कुण्डलियों में बृहस्पति बुध मारकेश है । मारक फल 
देते हँ, शनि निहन्ता है । : 


नवमेश--चतुर्थेश के योग 


-- z = बृहस्पति m) q + ՎՀ + ११ 
च = चन्द्र निर्दोष 

वृष - नद = शनि 

: च = सुयं 


m T + दून ov 


` 


अथ योगाध्याय ४७ 


_ मिथुन ¬ नअ = शनि eum श +बु= रन १ 


च ल = gH = निर्दोष 
कके - नष = बृहस्पति = wi) बु + शु - 
. चए > शुक्र = सदोष ) (कारक योग नहीं है 
अशुभ योग है ) 
सिह — नच=मङ्गल = me मंगल = + ९ 
च > मंगल = निर्दोष ( स्वयं कारक ) 


कन्या ¬ नद्वि= शुक्र 


वब = Z qo 
( पर मारकेश ) ( दोनों मारकेश - 
» च स = बृहस्पति = निर्दोष | अनिष्टकर योग हुँ ) 
( पर मारकेश) 
तुला — नद्वा=बुध = निर्दोष) बु +w = + १५ 
चपं=शनि = निर्दोष | 
बृश्चिक -- न = चन्द्र menos ՀԱ. 
च तृ= शनि = सदोष 
धनु. Վ = सूर्य ՀԱՑ ՐԱ 
च ल = बृहृप्पति = निर्दोष I 
मकर -- न प्र = बुध = सदोष] वु + मं =¬ ८ 
च ए > मंगळ = सदोष „> ( यह BN नहीं 
हँ नेष्ट है । 
कुस्म — नच = शुक्र ԱՅ) he 
: यं कारक 
«Կ --नंद्वि=मंगल = निर्दोष] मंगल + g= Z १० 
च स = बुध = निर्दोष 
( पर मारकेश ) 


उपरोक्त योगों में मिथुन, कर्क और मकर कुण्डली के क्रमशः श बु, 
वृ-- शु, बु ॐ मं योग कारक योग नहीं है । ये अशुभ योग हैं । कन्या-कुंडली - 
में शुक-बृहस्पति का योग Թա मारकेश योग है, मार देने वाला योग है । मीन 
कुंडली में मंगल-बुध का योग भी साधारण मारकेश योग है । 
नवभेश-लग्नेश के योग 
ՀՎ — + UT camem Ue 222 
wa = मंगल = निर्दोष 
ड मंगल यदि लग्नस्थ हो तो.-- १३ 
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वृष नद = शनि = हि श + =+ ९ 
लष = शुक्र = सदोष! 
मिथुन . - नअ = शनि coude 
लच = बुध = निर्दोष 
ककं — 5 1022 c m) Վ + =+ A 
€ = चन्द्र. =निर्दोष 
सिह , — 4 = मंगल - ՀՈՆ) मं + ՎՀԷՊ 
ल Հա. ८ निर्दोष 
զա --नद्वि = शुक्र cops शु + बु= 7 १६ 
` लद տպ =निर्दोष} . 
तुला — s = वुध ह यात बु + शु= + १३ 
लम = शुक्र SRM aa 
शुक्र यदि लग्नस्थ TM 
बश्विक --न = चन्द्र बा चं + q=+ Վ 
लप = मंगल = सदोष 
घन्‌ — = सूर्य zem g + बुना + १४ 
लच = बृहस्पति = निर्दोष 
मकर -- नष .= बुध =सदोष] बु + «ՀՀ Վ 
; ն = शनि = सदोष 
(बुध के साहचर्य से) | ( बलावल से कारकत्व . 
rt नहीं 
տղ “-नच = शुक्र rss] शु + श= +१५ 
ल द्रो = शनि = निर्दोष ° 


मौन . — f = मंगल हा | मं ग..वृ= + १६ 
š द = बृहस्पति. निर्दोष) . 
उपरोक्त योगों में मिथुन-कण्डली में श--बु का योग कारक नहीं है, ककं 
` मेंबु+चं का योग कारक नहीं है, कन्या-लग्न में शु+बु में शुक्र मारकेश 
` अरिष्टप्रद है, मकर-कुण्डली में बु--श के योगको मारकत्व नहीं है. 
वश्चिक-कृण्डली में चं +q कारक नहीं है, सम है । 
x पञ्चमेश-सप्तसेश के योग : 
( सिवाय तुला तथा मकर लग्नकुण्डली के अन्य कुण्डलियो के सभी 
पञ्चणेश-सप्तमेश. के योग अरिष्टप्रद हैँ) 
ԿԽ -Վ ՀԱ = निर्दोष) q +wuw=+- ९ 
; स द्वि= शुक्र = प्रबल ի ` 
मारकेश] (प्रबल मारक) 


मिथुन 


ककं - 


करकं कुण्डली में मं+श 


` योगाध्याय 
== पं द्वि = qu = निर्दोष] बु + मं = 
(पर मारकेश) 
ՀԱՀ मंगल = निर्दोष 


( साहचर्यं दोष से ) 


— पं द्वा = शुक्र pul शु + ՀՀ 


१० 


सद: गुरु मारकेश] | 
-- पं द = मंगल = iu मं ՊՀՀ <+ 
सअ = शनि = सदोष 
— पं. =गुरु = ՏՎ r= — 
ՀՎ = शनि = सदोष | (यह कारक योग नही है) 
--पंष = शनि = सदोष) श + զ 
सच = गुरु = मारकेश | (यह योग अच्छा नहीं है 
गुरु मारकेश है और 
शनि प्रबल निहंता । ) 
— पं च = शानि = निर्दोष Լ Է ՎՀ Հ ११ 
स द्वि > मंगल = निर्दोष 
— ç fg = गुरु = मारकेश i 


W.ET = शुक्र = मारकेश 


| 

| 
—dgr- मंगल =मारकेश] y + बु 
eee 
| 


सद = मारकेश] (बुध ura 

--पंद > शुक्र = निर्दोष) श॒ + ՎՀ 
स= चन्द्र =निर्दोषप्राय 

--पं अ = बध = em बु + զՀ 
स - सूर्य = निर्दोष 

-—(d = चन्द्र = निर्दोष) Վ + ՎՀ 
सच = बध = A 
(सदोष) J 


(दोनों प्रबल मारकेश हैं) 


१० 


सम हैं, वृश्‍चिक-कुण्डली में गु+शु दोनों मारकेश 


हैं: कुम्भ कुण्डली मै सू + बु = कारक नहीं हैं । मेष, वृष, मिथुन, «Ա 

वृश्चिक, धनु और मीन कुंण्डलियों में सप्तमेश-पञ्चमेश के योग ( सप्तमेश 
मारकेश होने से ) अरिष्टप्रद हैं । कारकत्व में मारकत्व दोष नष्ट होता है। 
कन्या-कुण्डली में शनि-गुरु का योग अनिष्टकर निहता योग दै । वहाँ मारकेश 
के. सहयोग से शनि निहंता हो गया है। सिह-कुंडली में गु + श का योम 
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मारक योग नहीं है । सारांश यह है कि सिवाय तुला मकर और | मीन कुंडलो 
` के अन्य सभी रूग्न-कुण्डलियों में पञ्चमेश + सप्तमेश के योग अनिष्टकर योग 
हैं । मकर-कुंडली में चन्द्र साधारण मारकेश है। तुला कुंडली में शममं निर्दोष 


योग है । 
पञ्चमेंश-चतुर्थेश के योग 

मेष -- գ = सूर्य = निर्दोष} सु+चं = के १० 
च स चन्द्रमा = निर्दोष | 

Կ -- पंहि =s = xe) बुक्सू => ष 
च =सूर्थ = निर्दोष 

मिथून -- पंद्वा = शुक्र = E Tg =+ १३ 
चल Հպ = निर्दोष 

ककं -— < = मंगल s sui f +w =+ Հ 
चंए =w = सदोष ; 

सिह --पंअ i गुझमं ՀՎ Գ 
चन = मंगल 5= निर्दोष 

कन्या — dw > शनि = सदोष) Դ जब ՀՎ १ 
चस = गुरु = प्रबल ( abe निहन्ता 

मारकेश | गुरु मारकेश । ) 

तुला. -«զ च = शति निर्दोष > शनि स्वयं कारक८+८ 

वृश्चिक — पं द्वि = गुरु = मारकेश ) के մ, 
«զ = शनि = सदोष? (प्रवल मारक योग हू) 


( तथा निहंता ) J 


धनु -—dgr = मंग त > मं + गु + १३ 
च ल = गुरु = निर्दोष 

मकर — < = शुक्र = Pas] शुक q= + ३ 
चए = मंगल Հ सदोष! ES 

कुम्भ --ՎՅՀ बुध - S gt ՎՀ + ७ 
«ՎՀ. शुक्र > निर्दोष 

सीन --Վ = Հ EUER चं + बुध= 7 ९ 
चस = बुध = मारकेश 


उपरोक्त योगों में कन्या-कुण्डली में ԿՎ: तथा वृश्चिक-कुण्डली में ՎԻՑ. 
का योग प्रबल अरिष्टप्रद है । शनि निहता है। वृष मीन कुण्डली में बुध 
साधारण मारकेश है, मकर में शु+मं कारक नहीं है अकेला शुक्र कारक है, कुंभ 
में बुशु का योग सम योग ë | 


योगाध्याय ५१ 


पञ्चमेश-दशमेश के योग 


— `= सूर्यं = ԱԱ ՀՅ ç 
दए > शनि = सदोष 
— पं द्वि= बुध - 


(पर नवमेश के साहचयं से शुभ ) 


माररेश] X + श = + १७ 
दन = शनि = निर्दोष 


— पेद = शुक्र = साहचर्य) शु + गु = +í qo 
मारकेश ( मारकेश ) 
दस = गुरु = मारकेश 
-ՎԿզՀ = ԱՎԵ » मं (स्वयं कारक)-1-१० 
"पं अ = गुरु Հ सदोष Zt ՎՀ ट्ट ս 
द तृ = शुक्र - सरोष | ( कारक योग नहीं है ) 
—पंष = शनि = स शृ ՀՅ» + ७ 
दल = बुध = निर्दोष 
—षंच= शनि = Բերրի श + ՎՀՎ १२ 
द = चन्द्र = निर्दोष 
--पं द्वि = गुरु gs गु के ՎՀՀ १० : 
द = सूये = निर्दोष 
— š = मंगल =निर्दोष) मं + q= १० 
( पर मारकेश साहचर्य SS ) 
दस - बुध = मारकेश 
पं इ «Թ = INE शुक्र (स्वयंकारक)-1-१ ० 
—ds = बुध = सदोष) बु + मंद — ս 
दतृ = मगल = ամ ( कारक योग नहीं है ) 
--Վ = चर = fum q + q= + १५ 
दल = गु Հ निर्दोष. 


उपरोक्त योगों में मेष-कुण्डली में सू+श कारक նխ कुंडली में 
ՀԻՎ कारक नहीं हैं। कन्या-कुण्डली में श+त्रु सम फलदाता है । कुम्भ- 
कुण्डली में बु+मं कारक नहीं Š । कन्या-कुण्डली में अकेला वुध कारक है, पर 
शनि के सहयोग से समफलद हो जायगा । वृष, मिथुन, वृश्चिक, धनु कुण्डल्यों 
में क्रम से बुध, शु'+ वृ, वू, वु मारकेश हैं इसऊिए इनका योगजफल शुभ 
के साथःपाथ अरिष्टप्रद भी होगा । वृ में अधिक, श ब॒ में क्रमश अरिष्टता - 
कम होगी | ` 
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पञ्चमेश-लग्नेश के योग 


मेष -վ = सूर्य cien म 
लम = मङ्गल = q 
यदि लग्नस्थ या अष्टमस्थ हो तो + १२ 
ՅՎ — पं द्वि. = बुध हा श =+ Y 
लष = शुक्र. = सदोष (कारक नहीं) 
मिथन --पंद्वा = शुक्र = निर्दोष} शु त बु +१३ 
Ud लच =बुध = नदोष | 
m= —d&g = मंगल Հ ԷՏ) q + + १६ 
ल न चन्द्र = निर्दोष 
{सह =-पंअ = गुरु = Հանի gtuq-t * 
ल = सूर्य =, զ. 
यदि लग्नस्थ हो तो + १२ 
कम्था “पंष = शनि Հ उ) श + ՎՀ ७ 
लद > बुध. Տ निर्दोष 
तुला +पंच = शनि Հ निर्दोष] श.+शु= त " 
लग = शुक = निर्दोष 


यदि लग्नस्थ या अष्टमस्थ हो तो + Y .. 


զնոր  — fe = गुरु = we) g+ q +£ ४ 
मारकेश तथा पापी का 10 (कारक नहीं तथा 


wq = मंगळ Հ सदोष अरिष्टप्रद ) 
धनु. -- पं द्वा. = मंगल” = panni मं के q = + qà 
लच = गुरु = निर्दोष] | 
मकर ,-पंद = शुक्र I शक शु Հ Է १६ 
र लद्ठि = शनि = निर्दोष 
कुम्भ -- ՎԱՀՅ = सदोष] a +श =+ ४ 
wgr- शनि = बुध का ( कारक नहीं ) 
साहचर्य 
मौन - पं ՀՊՎ: = ह| q + š = + १५ 
. लद॒ ८ गुर . = निर्दोष 


उपरोक्त योगों में वृष-कुण्डली में बु+-गु, वृश्चिक में गु+मं और कुम्भ 
में बु+श कारक योग नहीं ՅՆ - 
.: ओ- लग्नेश-दशमेशा के योग 
मेष -- छ म'= मंगल gn ՀՏՀՀՎՎՀ- ७ 
द ए = शनि सदोष ( कारक नहीं ) 


ւո 


योगाध्याय ' . ४३ 


, मंगल यदि लग्नस्थ या अष्टमस्थ हो तो मं + श + १ 
«Կ -- लष 


= -शुक्र | Վ-ՀՀ-Պ 
दन > शनि Հ निर्दोष) - 
मिथुन -- օ«Հա = निर्दोष) बु + Հ उ ११ 
दस = गुरु = मारकेश] . 
कक -- ल स चन्द्र = निर्दोष) चं + मं = + १६ 
. द पं > मंगल = निर्दोष 
(सिह -՛» zqi = निर्दोष] सू'+ शु = ३ 
 दतृ=शुक्र = सदोष (कारक नहीं) 
कन्या _--- छद = वुध. = निर्दोष) 


र J (स्वयं कारक ) 
तुला. -- छअ = शुक्र | शू + ՎՀ + १० 
द ८ चन्द्र निर्दोष | : 
शुक्र यदि लग्नस्थ या अष्टमस्थ हो तो + Հ 
x 


वृश्चिक — छूष = मंगल = सदोष] मं + सू'= + 

| «ՀԱ = निर्दोष (कारक नहीं ) 

घनु --- लच =गुरु = निर्दोष] गु + बु = + զ 
द स = बुघ = मारकेश 

सकर -- «նչվ = निर्दोष) -श + शु = +, १६ 
दपं = शुक्र = निर्दोष | 

कुस्म — օաՀխ = सदोष) w नमं = + ३ 
: निर्दोष ( कारक नहीं ) 

: द तृ = मंगल = सदोष 

«Կ “-- लद = गुरु = 


BN) +९ 
( स्वयं कारक है) 


उपरोक्त योगों में मेष, सिह, वृश्चिक, कुम्भ कुण्डलियों के लग्नेश 
दशमेश के योग कारक नहीं हैं. मिथुन-कुण्डली में गुरु प्रबल मारकेश, धनु 
कुण्डली में बुध मारकेश है ւ ये योग अरिष्टप्रद हैं । 


लग्नेश-स प्तमेश के योग 
मेष — ल s= मंगल = निर्दोष) मं +'शु = + १ 
स द्वि. शुक्र Հ मारकेश) 


मंगल यदि लग्नध्य या अष्टमस्थ हो तो + ९ 
शुक्र «ՀՎ शु + मं + १ 


աԱ աաա 
मंगळ सदोष] (कारक नहीं) 


a हा. 


५४ 
ՏԱՎ -- 
ककं - 
fag - 
कन्या -- 
तुला — 
वृश्चिक -- 
धनु - 
मकर -- 
ऊस 
सीन - 
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ԷՎ- 
OP 
29 


लूच =बुध = f] बु + वृ = 


च द = बृहस्पति = मारकेश 
Rea c T PNE 
स अ. शनि = सदोष : 
ल -«ապ E Si nu ta 
स ष =शनि = सदोष 
ल द = बुघ = 0100 ՀԱՐՈՒՄ 
च स = बृहस्पति = मारकेश 
ल अ = शुक्र छ शु. + मं =+ १ 
स हि ८ मंगल = निर्दोष (संदिग्ध ) 
शुक्र यदि लग्नस्थ या अष्टमस्थ हो तो + & 
ल ष > मंगल = ԿՎ मं +शु =+ १ 
सद्ढा = शुक्र “= मारकेश (कारक नहीं ) 
तथा सदोष | : i 
लच = बृहस्पति = केशी, बृ + वु = ॐ `११ 
सद = वुध =` मारकेश : ` 
लद्विऊ शनि = . स्वयं श + चं = T ९ 
_ निर्दोष पर साहचग्रं सदोष ( चन्द्र मारकेश शनि 
स == = मारकेश निहन्ता ) 
ल gr = शनि" 3 uei सामा ९ 
स ՀԱ = निर्दोष Ն 
ल द = निर्दोष Հ निर्दोष | बृ + बु =E १२ 
-स च बुध Հ मारकेश 


कुम्भ-लग्न-कुण्डली में शन-पु का योग करक है वाकी योगों में कोई मार- 
कशयुक्त और कोई अकारक योग हूँ । 


लग्नेश-चतुर्थेश के योग 


मेष — छलअ = मंगल = EI + चें =+ 
च = चन्द्र = निर्दोष 

: मंगल यदि ագ या लभ्नस्थ हो तो + ८ 

वृष — 98 — 4*5 = सदोष) शु + सू =+ ० 

च ՀԱ = निर्दोष 

मिथुन — लच = बुध = निर्दोष > बु ( स्वयं कारक )+ २ 

ककं ल ՀՊՎ = निर्दोष) Վ. w = - १ 
= सदोष 


च ए = शुक्र 
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fag — s ՀԱ = निर्दोष) सूः + में = + १५ 
š चन > मंगल = निर्दोष 2 
कन्या -- लद > बुध = निर्दोष] बु + ब्‌ = ॐ ११ 
` चस = वृहस्पति = मारकेश 
तुला — लअच्शक्त = निर्दोष) शु + श = + & 
चपं= शनि = निर्दोष | 
शुक्र यदि लग्नस्थ या अष्टमस्थ हो तो + १४ 
वृश्चिक — छषद मंगल = सदोष] मं + श = - ७ 
चतृ= शनि = सदोष ( कारक नहीं ) 
धनु -- लच = बृहस्पति = निर्दोष > बृ (स्वयं कारक )= +७ 
मकर. — लद्वि= शनि ՀաաՀԿ| श + मं = - १ 
चए= मंगल = सदोष] (संदिग्ध कारक) 
कुम्भ — रद्वा = शनि = निर्दोष श + Վ = +` १५ 
x Վո = निर्दोष 
मीन - ल द = बृहस्पति निर्दोष) वृ + बु = १२ 
` चस>वुध = मारक 


वृश्चिक, वृष, मिथुन, ककं, मकर, इन लग्न: कुण्डलियों के लग्नेश «चतुर्थ 
के योग कारक नहीं है । कन्या-कुण्डली में वृहस्पति प्रबल मारकेश तथा मीन 
में बुध मारकेश है । 
«աան भवेद्योगः प्रायशो योगकारिणोः | 
दशाइयींमध्यगतस्तदयुक शुभकारिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--प्रायशो ( बाहुल्येन ) योगकारिणोः या दशाद्वयो ( यस्यां ) 
तद्‌ अयुर्‌ शुभकारिणाम्‌ ( दृप्रयो हारङप्रहुरंत्रव्थरहितानां शुमकारिणां 
ग्रहाणां ) मध्यगतः दशासु ( अन्तरदशासु ) शुभप्राप्तिभवेत्‌ ॥ ५ u 
भाष्य-शुभ-ग्रह का अर्थ त्रिकोणेश से है। यहाँ प्रायः शब्द का प्रयोग 
इसलिए किया गया है कि ऐसे զո रहित सभी शुभ-ग्रहों के अन्तर में 
शुभ-फल नहीं होता fermer भी होता है। महादशाधीश योगकारी होता हुआ 
भी यदि अधिक पापी हो ओर उससे सम्बन्ध न रखने वाला दूसरा ( त्रिषडाया- 
Խոտ) त्रिकोणेश शुम हो तो वह भी मूलदशा वाले योगवारी ग्रह के पापत्व 
को शुभत्व में परिणत करने में अपने अन्तर में समर्थं नहीं हो सकता । ऐसी 
दशा में तारतम्य से फल होता GOD पर साधारणतया योगकारी ग्रहों की 
महादशा तथा उनसे असम्बन्धित शुभ-ग्रहों के अन्तर में शुभ ही फल होता है 1 
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उदाहरण--वूष-छग्न-कुण्डली में यदि शुक्र-शनि आपस में सम्बन्ध करें 
` तो ये योगकारी ग्रह होंगे । अब शनि से यदि ( पंचमेश-द्वितीयेश ) बुध सम्बन्ध 
. न भी करे तो भी शनि की महादशा एवं बुध के अन्तर में शुभ ही फल होगा । 
बुध साधारण मारकेश भी है इमलिए उसके अन्तर में उसके शुभ फल में 
किचित्‌ मारक फल भी होगा । इसी प्रकार शुक्र में भी बुध का अन्तर शुभ 
` होना चाहिए पर चूंकि शुक्र षष्ठेश है ( पापी है) और बुघ पापी नहीं पर 
साधारण मारकेश है इसलिए शुक्र में वुध का. अन्तर तारतम्य से फल देगा d 
यदि उसी वृष-कुण्डली में शनि और बुध आपस में संवन्ध करें तो ये प्रबल 
राजयोग कारक होंगे । तव यदि शनि से सूर्य या मंगल न भी संवन्ध करें तो 
भो शनि में सूयं ओर मंगल का अन्तर अशुभ न होग।। सूर्य और मंगल केन्द्रेश 
होने के नाते सम हैं । इसी कुण्डली में यदि सूर्य और शनि आपसं में संबन्ध 
करे तो ये योगकारी होंगे । तब योगकारी सूयं में सूर्य से संवन्ध करने वाला 
(वञ्चमेश-द्वितीयेश) बुध, सूर्यं की महादशा तथा अपने अन्तर में शुभ ही फल 
देगा । इथी प्रकार शनि-मङ्क» के योगक़ारकत्व में शेनि से न संबन्ध रखने वाले 
बुध का शनि में अन्तर शुम- होगा पर मंगल में बुध का अन्तर उतना शुभ न 
होगा जितना शानि में वुध का अन्तर होता । ` 


वूष-लरन-कुण्डली में योगकारी शनि-सूर्यं में से शनि से बुध का 
संबन्ध न हो पर सूर्य से बुध का संवन्ध हो तो ऐसी दशा में बुध का 
अन्तर जितना शुभ होगा उससे उसका सूर्य में अन्तर अधिक शुभ होगा क्योंकि 
यहाँ बुध ओर सूर्य परस्पर योगकर्ता हैं । शनि सूर्य परस्पर योगकर्ता नहीं हैं । 


कुछ विद्वान्‌ उपरोक्त श्लोक का. यह अर्थ करते हैं कि किसी योगकारी ग्रह 
की दशा में- उसके संबन्धी योगकारी ग्रह की अन्तरदशा मे, उन दोनों से 
संवन्ध-रहित किसी तीसरे शुभ qg के प्रत्यन्तर में शुभ फल की प्राप्ति होती 
है। पर यह अर्थं तभी उपयुक्त हो सकता है जब- कि योगक्रारी ग्रह से 
असंबद्ध शुभ-ग्रह का प्रत्यन्तर सदा शुभ माना जावे। किसी ग्रह की महादशा 
में किसी ग्रह का अन्तरं यदि शुभ हो तो उसका प्रत्यन्तर भी शुभ होगा ही। 


उदाहरण--वुष-लग्व-कुण्डली Վ यदि शनि-सूर्य आपस में संबन्ध करें तो 
ये दोनों योगकारी होंगे । अस्तु, शनि की महादशा तथा सूर्यं का अन्तर वा 
सूर्य की महादशा शनि का अन्तर शुभ फलद होगा | इसके अतिरिबत बुध 
यदि सूर्य-शनि से संबन्ध न करे तो भी शनि में बुध का अस्तर शुभ फलद 


योगाध्याय | SR.) 


होगा । इसी प्रकार शनि की महादशा सूर्य के अन्तर तथा बुध के प्रत्यन्तर में 
शुभ ही फल होगा । 


( त्रिकोणेश.) शुभ ग्रहो की तालिका जिनकी दूसरी राशि 


त्रिषडाय में नहीं पड़ती-- 
"EE: : . x ० 
E ` इस तालिका में कोष्टक के ग्रह 
हु = | T | तत्तद्‌ छग्न-कुण्डली में स्वतः योग- 


२ कारी हैं। जिनके नीचे रेखा है वे 
मारकेश हैं । 
pasar किसी लग्त-कुण्डली के किसी भी 
५ | सूर्य ( मङ्गल) योगकारी ग्रह की महादशा में उस 
m — कुण्डली में उससे न भी सम्वन्ध करने 
Էջ M वाले कोष्टक के ग्रहों का अन्तर माय; 
= शुभ फलद होता है 1 वहाँ. रेखायुक्त 
E Թ T WE का अन्तर प्रथम शुभे फलद होगा | 
_ | उरू मजेत, Mi बाद वह मारक फल देने वाला होगा! 
शनि (զո ) : 


अष्टमस्थ अष्टमेश का अन्तर भी शुभ 
ի शनि (शुक्र) | बुध "होता है । 


1१२ | (गुरु) चन्द्र, मङ्गल | x 


भद ` लघृपाराशरी भाष्य 


योगकारकसम्बन्धात्‌ 
पापिनोऽपि ग्रहाः स्वतः । 
तत्तदुभुक्त्यजुसारेण 
दिशेयुयोंगज फलम्‌ UR 

अन्वयः--पांपिनोऽपि ग्रहाः योगकारकसंबंधात्‌ स्वतः भुवत्यतुसारेण 
तत्तद्‌ योगज फल few ԱՀԱ 

अर्थ-योगकारक ग्रह से सम्बन्ध करने वाला पापी ग्रह अपनी 
दशा तथा योगकारी ग्रह के अन्तर में तदनुसार योगज फल देता है 
जैसा उसका स्वतः बल है। 

भाष्य--पिछले श्लोकों में कहा गया है कि केन्द्र-त्रिकोणपति यदि स्वयं 
दोषयुक्त ( जिषडायाधीश.) भी हों तो भी उनका योगज फल शुभ होता है। 
इस श्लोक में संकेत है कि जो त्रिषडायाधीश Հոս նախա न हों और वे 
योगकारी प्रह से संबन्ध करें तो अपनी महादशा में संबन्धित योगकारी ग्रह के ` 
अन्तर में अपने पापत्व के बलाबळ से मिश्र फल देते हैं। इस अर्थ की; पुष्टि 
इस ग्रन्थ के इस श्लोक से होती है «Վ: यदि दशानाथाः शुभानां तदसंयु- 
जाम्‌ । भुक्तयः पापफळदाः तत्‌ . संयुक्‌ शुभभुवतयः । भवन्ति मिश्रफलदा 
भुक्तयो योगकारिणाम्‌ U पापी दशानाथ में उससे सम्बन्धित पापी ग्रह के 
अन्तर का फल मिश्ररूप से होता है । पापी ग्रह यदि केन्द्रेश या त्रिकोणेश हो 
तो उससे संम्बन्ध करने वाळा योगकारी ग्रह भी केन्द्रेश या त्रिकोणेश ही 
होगा, पर यदि पापी ग्रह केवल पापी हो तो योगकारी ग्रह से उसका सम्बन्ध 
होने पर फल दोनों के बलाबल पर आश्रित है । š 

उदाहरण--वृष-लग्न-कुण्डली में सूयं कोर शनि के सम्बन्ध होने पर सूर्य 
से यदि चन्द्रमा का सम्बन्ध हो पर शनि से नहीं हो तो चन्द्र में सूर्यं या सूयं 
में चन्द्र का अन्तर मिश्र शुभाशभ फल देने वाला होगा। यदि चन्द्र, सूर्य 

. और शनि इन दोनों से सम्बन्ध करे तो चन्द्रमा में शनि का अन्तर अपेक्षाकृत 

सूर्य से अधिक वली व शुभ होगा । 


योगाध्याय ५९ 


उन पाप ग्रहों की तालिका जो केवल पाप हैं 
( केन्द्रेश त्रिकोणेश नहीं है ) 


| न्रिषडायेश 
१ | बुधं 


२ | चन्द्र, वृ हस्ति 


H सूय, Tae 


४ | बुध 


यदि ये पाए्वं-सूर्ची के त्रिषडा- 
याधीश योगकारी ग्रह से सम्बन्ध करें 
बुध, तो अपनी दशा, योगकारी के अन्तर 


| चन्दर, मङ्गल में मिश्र फल देंगे और यदि ये ग्रह 
em योगकारी ग्रहों से सम्बन्ध न करें तो 
७ | बृहस्पति सूर्य 
—— अपनी दशा तथा योगकारी के अन्तर 
«ԱՅ | में अत्यन्त पाप फल देंगे । 


Հ | शनि, शुक्र, चन्द्र 


१० | बृहस्पति ( सूयं ) 


1१ | चन्द्र, वृहस्पति 
[११ | शुक्र, सूर्य, शनि 


केन्द्रत्रिकोणाधिपयोरेकत्वे योगकारिता। 
न्यत्रिकोणपतिना सम्बन्धो यदि कि परम्‌ ॥७॥ - 


अन्वयः--केन्द्रतिकोणा धिषयो: एकत्वे योगकारिता स्यात्‌ तत्र यदि 
अन्यत्रिकोणपतिना सम्बन्धस्तदा कि परम्‌ । 

अर्थ- कोई ग्रह केन्द्र तथा त्रिकोण इन दोनों स्थानों का स्वामी हो 
तो वह स्वयं योगकारक हो जाता है। वह यदि किसी दूसरे त्रिकोणपति 
से सम्वन्ध करे तो इतसे अच्छा और क्या सम्बन्ध हो सकता है। 


“६० लघुपाराशरी भाष्य 


भाष्य--एक ही केन्द्र-त्रिकोणपति यदि किसी केन्द्रेश से सम्बन्ध करे तो 
चह योग उत्तम होगा पर सर्वोत्कृष्ट नहीं। यदि वह दुसरे त्रिकोणपति से सम्बन्ध 
करे तो वह योग सर्वोत्कृष्ट होगा 1 


उदाहरण--वृष-लग्न-कुष्डली में नवमेश दशमेश शनि स्वतः योगकारी है । ; 

वह यदि दूसरे त्रिकोणपति बुध से सम्बन्ध ՀՀ तो शनि-बुध का सम्बन्ध वृष- 
कुण्डली का सर्वोत्कृष्ट योग होगा । इसी प्रकार कर्क-लग्न-कुण्डली में पञ्चमेश-. 
` दशमेश मंगल यदि लग्नेश चन्द्र से अथवा नवमेश बृहस्पति से सम्बन्ध करे 
तो «ազատ का वह सर्वोत्कृष्ट योग होगा। वहाँ मंगल quer को 
. अपेक्षा मंगल-चन्द्र का योग अधिक बली होगा क्योंकि वहाँ लग्नेश चन्द्रमा š 
कोई पापत्व नहीं है। «ապատ में शनि से यदि सूर्य का सम्बन्ध हो 
तो यह योग शनि-बुध की अपेक्षा न्यून शुभ होगा । वुर-लग्न-कुण्डली में शनि- 
बुध का योग सर्वोत्कृष्ट होते हुए मारकेश दोषयुक्त भी है। 'आरम्भो राजंयो- 
गस्य भवेनुमारकभुक्तिघु | प्रथयंति तमारभ्य प्रायशों योगकारिण: ॥ इस 
श्लोक के अनुसार शनि की महादशा में उससे . सम्बन्धित बुध के अन्तर में 

` अत्यन्त शुभ की प्राप्ति आरम्भ में होकर पश्चात्‌ मारक फळ कौ भी प्राप्ति 

होगी । 


योगकारक एक-ग्रह की तालिका — 
—— fw इस ताछिका में दिये 
राहु केतु | गये स्वतः योगकारी ग्रह 
it य के साथ यदि दुसरे 
आ त्रिकोणपति का सम्बन्ध 
Լ" | हो तो वह उस कुण्डली 
~|. का सर्वोत्कृष्ट योग 
= — — होगा । इस तालिका में 
HE कोष्टक के जो ग्रह हैं वे . 
z ७७% ज्र अष्टमेश हैं। यदि अष्ट- 
| मेश अष्टमस्थ न हुआ 
बुध, शनि բ, | तो उसका योगकारी ग्रह 
“(बुध ) शनि |, से योग सर्वोत्कृष्ट योग 
[3 «ոու 


लग्न ।योगकारी| अन्य त्रिकोणपति 


योगाध्याय T «զ 


यदि केन्द्रे त्रिकोणे वा निवसेतां तमोग्रहौ | 
नाथेनान्यतरेणापि सम्त्रन्धाधोगकारकौ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-यदि तमोग्रहो ( राहु या केतु ) Rex ur त्रिकोणे निवसेतां 
_ तथा तयोरन्यतरेण नाथेन सम्बन्धात्‌ योगकारको भवेताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ -राहु या केतु यदि केन्द्र या त्रिकोण में बैठे हों और उनका 
किसी केन्द्र या त्रिकोणपति से यदि सम्बन्ध हो तो वह योग कारक 
योग होता है । 
भाष्य--राहु या केतु यदि केन्द्र में होकर किसी न्रिकोणेश से सम्बन्ध 
क्रे अथवा त्रिकोण में वंठकर fadt dez से सम्बन्ध करे अथवा त्रिकोण में 
बैठकर किसी निकोणेश से सम्वन्ध करे तो वह योगकारक सम्बन्ध होगा | 
राहु या केतु के विषय में इस ग्रन्थ के इस शलोक में “यद्यद्‌ भावगतो वापि 
यद्यद्‌ भावेशसंयुतो । ततत्फलानि प्रबलो प्रदिशेतां तमोग्रहौ” कहा जा 
चुका है जिसकी यथाश्थान टीका भी की जा चुकी है। उस श्लोक में राहु 
-केतु के फलदातृत्वप्रसंग में उसके किसी qui भावेश के साथ dod के अनुसार 
जो गुण में परिवर्तन होता है वह सुचित किया जा चुका है और इस उपरोक्त ' 
शलोक में योगकारी प्रसंग में सम्बन्ध! शब्द का प्रयोग हुआ है संयुक्त 
शब्द का नहीं । इस ग्रन्थानुसार सम्बन्ध तीन प्रकार के होते हैं उनमें से 
' केवल एक सम्वन्ध स्थान-सम्बन्ध है । चूँकि राहु या केतु की अपनी कोई 
- राशि नहीं इसलिए उनके लिए स्थान-सम्मन्ध के अतिरिक्त अन्य प्रकार का 
सम्बन्ध संवधश्रेणी में नहीं आ सकता । इस दृष्टि से राहु और केतु के लिए 
` केवळ स्थान-सम्बन्ध ही सम्बन्ध-प्रसंग में मान्य है । अस्तु, उपरोक्त श्लोक का 
अर्थ «գ समझना चाहिए कि राहु या केतु. यदि केन्द्र में किसी त्रिकोणेश के 
साथ या त्रिकोण में केन्द्रेश के साथ व त्रिकोण में त्रिकोणेश के ԿՀ 
तो योगकारी होते हैं । ये यदि केन्द्र में किसी केन्द्रेग Վ» तो 
फल मिश्रित होगा, ऐसी स्थिति में यदि Հով पापी हुआ तो वहाँ कारक 
योग न होगा । केन्द्रेश राहु पर यदि किसी त्रिकोणेश की सप्तम दृष्टि हो 
तो उसे कारकत्व प्राप्त द्दोने में संदेह है । परस्पर दृष्टि-सम्बन्ध इस ग्रन्थ 


में मान्य नहीं है जब तक कि' कोई ग्रह. अपने दृष्टि-ग्रह की राशि में न , — 


Յամի: यहाँ .राहु और केतु की निजकी कोई राशि न होने से 
उसमे सप्तम परस्पर दृष्टियोग इस ग्रन्थ का कारक सम्बन्ध योग नहीं है। 


६२ “  लघुपाराशरी भाष्य 


घमकर्माधिनेतारो रन्धलाभाथिपौ यदि । 


तयोः सम्बन्ध पात्रेण न योगं लभते नर! sli 
.. अन्वयः--धमंकर्माधिनेतारो नवमदशमाधीशो तावेव यदि ' रन्धलाभा- 
ԿՎ अष्टम एक्ादशाधिपो तदा तयोः संगंधमात्रेण नरो योग न लभते 
प्राप्नोति | परतु नवमदशमाघीशयोरष्टमलाभशत्वासमवः ԱԳԱ 


अर्था--धघर्मं और कमं के नेता अर्थात्‌ नवमेश और दशमेश यदि | 


क्रम से अष्टमेश और लाभेश हों तो इनका सम्बन्ध कारक योग नहीं 
` बन सकता । 
भाष्य-किसी भी एक कुण्डली में नवमेश रंघेग्र हो और दशमेश लाभेश हो 
ऐसा संभव नहीं । թգ उपरोक्त अर्थ समीचीन नहीं Š । शलोक में पाठान्तर 
` दीखता है । श्लोक का भावार्थं यह है कि नवमेश यदि अष्टमेश हो ओर वह 


दशमेश से सम्बन्ध करे अथवा दशमेश. ळ'्भेश हो और वह नवमेश से सम्बन्ध ` 


` करे तो दोनों अवस्था में कारक योग नहीं प्राप्त हो सकता अथवा ԿԱ 
त्रिकोणेश हो और केन्द्रेश त्रिषडायाधीश हो तो इनके परस्पर सम्बन्ध से 
मनुष्य को कारक योग नहीं प्राप्त होता । पहिले पूवं श्लोकों में . केन्द्र के चारों 
स्थान, त्रिषडाय के तीन स्थान, त्रिकोण के तीन स्थान, इनके शुभत्व पापत्व के 
क्रमश; बलाबल की विवेचना हो चुकी है । इस शलोक में केन्द्रेश त्रिकोणेश 
के परस्पर सम्बन्ध से उत्पन्न कारक फल का अपवाद ( exception] कहा 
गया हे । ms 
उदाहरण--मिथुन-कुण्डली में नवमेश-रं प्र श शनि यदि दशमेश सप्तमेश 
बृहस्पति से सम्बन्ध करे, मेष-कुण्डली में दशमेश-एकादशेश शनि यदि नवमेश 
वृहस्पति से सम्बन्ध करे, वृष-छग्त-कुण्डली में नवमेश-दशमेश शनि यदि रंघेश- 
लाभेश वृहस्पति से सम्बन्ध करे, वृश्चिक कुण्डली में नवमेश चन्द्र यदि रध्रेश- 
लाभेश बुध से सम्बन्ध करे या दशमेश सूर्य यदि रप्रेश-लाभेश बुध से संबन्ध 
करे तो ये सब योग कारक योग नहीं होंगे । 
` ब्रिकोणेश-रंधेश -- केन्द्रेशःत्रिषडायेश के सम्बन्ध अर्थात्‌ रंप्रेशातिरिक्त 
त्रिकोणेश का त्रिषडायाधीशातिरिक्त केन्द्रेश के सम्बन्ध के उदाहरण--मेंषः 
कुण्डली में मंगल रंध्रे श-निकोणेशा यदि दशमेश-लाभेश शनि से सम्बन्ध «Հ 
अथवा केन्द्रेश चन्द्र या शुक्र से सम्बन्ध करे तो कारक योग नहीं बनेगा | मेष- 
कुण्डली में दशमेश-लाभेश शनि यदि त्रिकोणेश सूर्य या बृहस्पति या मंगल से 
यम्बन्ध करे, कर्के “कुण्डली में चतुर्थेश लाभेश शुक्र यदि नवमेश-षष्ठेश वृहस्पति 


योगाध्याय ; ६३ 


से सम्बन्ध करे या लग्नेश चन्द्र से सम्बन्ध करे, मकर-कुण्डली में चतुर्थेश-- 
लाभेश मंगल यदि नवमेश-षष्ठेश बुध से वा छग्नेश-द्वितीयेश शनि से सम्बन्ध 
करे तो इन परिस्थितियों में मनुष्य को उन ग्रहों का कारक योग नहीं 
प्राप्त होता । उपरोक्त परिस्थिति में रंघेश यदि अष्टमस्थ हो अवथा रं घेश 
लग्नेश 'होकर लग्न या अष्टम में वैठा हो और तब उपरोक्त ग्रहों से सम्बन्ध 
करे तो कारक होगा मेष कुण्डली “मै यदि मंगल लग्नस्थ हो या अष्टमस्थ 

हो तो उपरोक्त परिस्थिति. बिलकुल भिन्न हो जावेगी । : 


कारक-भंग-योग तालिका ¦ 


सेष--श.वृ., मं.श., Վ.Վ. मं.शु., इन , योगों में कारक फल नहीं 
श.सू., Z. | होगा, जिनके नीचे रेखा है वे पाप 
वृष-श.वू. .- फलद होंगे वा जो कोष्टक में हैं वे 
समिथन--श.व्‌ कारक स्वयं नहीं हैं क्योंकि Հող 
कक्न-शु.व्‌., शु. चं. त्रिकोणेश नहीं हैं. तथा पापी हैं । 


बृश्चिक -(चं बु) (सू. बु) 
सकर--मं.दु., मं. श. 


आयर्दाया5ध्याय 


अष्टमं ह्यायुषः स्थानमष्टमादष्टमं च यत्‌ । 
तयोरपि «զավ मारकस्थानग्रुच्यते d १ ॥ 

. तत्राप्याद्यव्ययस्थानाद्‌ द्वितीयं बलवत्तरम्‌ । | 
तदीशितुस्तत्रगताः पापिनस्तेन संयुताः ॥ २॥ 
तेषां दशाविपाकेषु संभवे निधनं नुणाम्‌। 
तेषामसम्भवे. साक्षाद्व्ययाधीशंदशास्त॒रपि.॥ २॥ 
अलाभे पुनरेतेषां सम्बन्धेन तदीशितुः | 
क्तचिच्छुभानां च दशासष्टमेशद्शासु च ॥ ४॥ 
-केबलानां च पापानां दशासु निधन क्वचित्‌ | 

qai ` 
क्र बघेन णां Պապա ॥ ५ ॥ 

अन्वयः अष्टम हि आयुषः स्थानं अष्टमात्‌ यत्‌ अष्टम तदपि आयुष 
स्थान | तयोः अपि व्ययस्थामं सप्तम हितीयळञ्च सारकस्थान उच्यत । 
तत्र मारकराशो अपि आद्यव्ययस्थानात्‌ अर्थात सप्तमात्‌ द्वितीय यद्‌ व्यय- 
स्थान, लग्नात्‌ द्वितीयं तत्‌ प्रबलमारकस्थानम्‌ उच्यते । तदीशितुः सप्तम 
हितोयेश स्वस्वस्थानगताः पापिनस्तेन संय॒ताः तेषां दशासु नुणां निधन 
संभवः । तेषां असंभवे तदा सक्षात्‌ व्ययाधीशदशासु निधन ալ 
पुनः ते ( उपरोक्तवक्षमाणप्रहाणां ) दशा अलाभे तदीशितुः सबन्धन 
शुभानां च दशासु निधन संभवः । मारकाणां अदशंने केवलानां च पापानां 
दशासु क्वचिद्‌ निधनं भवेत्‌ ॥ १-५ u 

अर्थ- कुण्डली का अष्टम-स्थान ( रंध्र ) «պար है तथा 
- अष्टम से जो अष्टम अर्थात्‌ तृतीय स्थान भी आयु-स्थान है। इन 
दोनों ( अष्टम-तृतीय ) ` स्थानों से जो व्यय-स्थान है अर्थात्‌ सप्तम व 
द्वितीय, ये मारकःस्थान संज्ञक हैं । इन दोनों Աաաա में से 
ˆ {द्वितीयःस्थान अधिक बली है। 
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इन मारकस्थानों के अधिपति यदि अपने-अपने मारकस्थानों में 
बैठे हों तथा पापयुत हों अर्थात्‌ पापी ग्रहों के साथ में हों तो ऐसी 
अवस्था में जातक का निधन (मृत्यु) उनकी मूलदशा में हो 
जाता है । यदि ऐसा योग न वनता हो तो साक्षात्‌ व्यया- 
धिप की महादशा में जातक की मृत्यु होती है। व्ययाधीश को 
भी दशा न प्राप्त होती हो अर्थात्‌ उपरोक्त परिस्थितिवाले ԿՀԱ 
की तथा व्ययाधीश की भी दशा न प्राप्त होती हो तो इन मारकशों 
से सम्बन्ध करनेवाले अथवा व्ययाधीश से संबंध करनेवाले पापी 
ग्रहों की दशा में निधन संभव होता है । उपरोक्त मारकशों में 
से किसी की भी दशा न प्राप्त होती हो अर्थात्‌ द्वितीयेश, सप्तमेश, 
द्वादशेश ग्रह यदि मारक-गुण-सम्पन्न न हों तो कभी-कभी शुभ 
ग्रह की दशा में अथवा अष्टमेश की दशा में भी निधन होता है 


भाष्य--उपरोक्त श्लोकों में आयु तथा मारक-स्थान की परिभाषा बताई . 
տն प्रकार ग्रहों के आपसी सम्बन्ध से शुभाशुभ योगच फल होता 
है उसी प्रकार निधन-संभव ग्रहो की परस्पर दशा, अन्तर जानने के लिए 
मारकेशों तथा तत्सम्बन्धी ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध को विवेचना आवश्यक, 
है। जिस. प्रकार केवळ त्रिकोणेश राजयोग नहीं बनाते उसी प्रकार केवल 
( अकेला ) मारकेश मारक ( निधन ) फर नहीं देता, अरिष्टप्रद मात्र 
हो जाता है । इसलिए अकेला सप्तमेश या हितीयेश अपनी दशा में 
मारक फल (मृत्यु) नहीं दे सकता जब तक उसका सम्बन्ध किसी 
पापी ग्रह से न हो । जिस प्रकार कारक-प्रसंग में दो ग्रहों का एकसाथ किसी 
. एक की राशि में बैठना प्रथम-भेणी, दो में से एक का दूसरे की राशि में 
बैठना ओर पहिलेवाले का उसे देखना द्वितीय-शेणी का सम्बन्ध है ՀԱ 
प्रकार मारकफल:दातृत्व-प्रसंग में मारकेश का अपने स्थान में बैठकर 
पापी ग्रहों से स्थान-सम्बन्ध करना प्रथम-श्रेणी का मारक-पम्बन्ध है । 
दूसरे प्रकार के सम्बन्ध में मारकफल. उतना प्रधान नहीं रह जाता । 
` नृहस्पत्यादि शुभ-ग्रह सप्तमेश यदि द्वितीय में तथा वृहस्पत्यादि शुभ ग्रह 
द्वितीयेश सप्तम में हों तो यह अन्योन्याश्रित प्रथम-श्रेणी का मारकयोग 
होगा । ՀՈ अवस्था में परस्पर दशान्तरदशा में जातक की मृत्यु 


निश्चित होती है । 


, 


६६ ` लघुपाराशरी भाष्य 
सप्तमेश-मारकेश के सम्बन्ध में :-- 

संज्ञा-प्रकरण में पहिले कहा जा चुका है कि किन्द्राधिपत्यदोषस्तु 
बलवान्‌ गुरुशुक्रयो: । मारकत्वेशपि च तयोर्मारकस्थानसंस्थितिः” । सप्तमेश 
बृहस्पति और शुक्र मारक-प्रसंग में बलवान्‌ दोषी हैं अर्थात्‌ ये प्रवल मारकेश 
हैं । ये यदि मारक ( सप्तम ) स्थान में बैठे हों तो ये और प्रबल मारक हो 
जाते हैं। इनसे उतरकर बुध और बुध से उतरकर चन्द्रमा मारकेण है । 
इससे स्पष्ट है कि क्रूर सप्तमेश मारकेश भले ही कहे जायें पर मारक नहीं 
होते इसलिए सप्तमेश զմ, मंगळ तथा शनि मारक नहीं होते | बुध चन्द्र 
साधारण मारक होते E अर्थात्‌ अरिष्टप्रद ही रहते हुँ। अस्तु सप्तमस्थ 
सप्तमेश बृहस्पति अथवा शुक्र यदि पापयुत हों तो वे निश्चयेन मारक . ( मार- 
देने वाले ) हो जाते हैं । वे यदि सप्तमस्थ न हों और पापियों से सम्बन्ध 


करें तो मारकफल संदिग्ध हो जातो है पर सम्बन्धित ग्रह के अन्तर में वह 
` बरिष्टफल अवश्य देता है। 
उदाहरण--मिथुन-चग्न-कुण्डली में यदि सप्तम में वृ+श अथवा दृ + म, 


बृ + सू हों तो बृहस्पति की दशा मंगल, शनि के अन्तर में निधन होगा । 


बृहस्पति की दशा सूर्य के अन्तर में भी-निघन -सम्भव है क्योंकि सूर्य साधारण , 


पापी तथा आयु का अधिपति भी Š । आयुक्तारक का मारक से सम्बन्ध आयुः 
प्रसंग में कभी भी शुभ नहीं माना जा सकता । इसी प्रकार वृहस्पति में शनि 
का अन्तर प्रबल मारक है । यहाँ भी आयु-का एक ओर मारक का सम्बन्ध š 
पर इस ग्रन्थ में शनि के बारे सें दूसरी व्यवस्था कही है। “मारकस्सहसम्ब- 
त्घात्‌ निहन्ता पापकृत्‌ शनिः । अतिक्रम्येतरान स्वात्‌ भवत्येव च संशय 


मारकेश के साथं बैठने वाला शनि साथ वाले मारकेश को लांवकर वह ՀՎ: 


मारक हो जाता है। इस -स्याय से मिथुन. कुण्डली में यदि सप्तमस्थ वृहस्पति 


` Š साथ शनि का योग हो तो मारकफल वजाय वृहस्पति की महादशा के वह 


शानि की महादशा तथा वृहस्पति के अन्तर में देगा । इसी प्रकार euren 
कुण्डली में सप्तमस्थ बृहस्पति + शनि के योगको समनझा चाहिए तथा वृ+मं 
के योग को भी मारक योग समझना चाहिए, : 


. आयुर्दायाध्याय ६७ 


सप्तमस्थ सप्तमेश बृहस्पति के साथ शनि का योग 


मारक फर्लाआरिष्ट्र फल 
wur zu 2 की 


सप्तम में द. | अन्तर|द. | अन्तर 
; उश |श [गु गु |श 
मिथुन | गुं |गु मं मं | गु इस सारणी में मिथुन कन्या 
गु : 
sg | 4/4 4 लग्न कुण्डली में श+गु का 
Ë: गुमं- |गु |मं |मं |गु | योग कारक योग भी है इसलिए 
कन्या गुश श गु गु |श न 
"| गुं | गु |च | चं | गु शनि की दशा तथा गुरु के 
अन्तर के आरम्भ में शुभ-फल 
मेष शा E : मं | शु होकर उपरान्त समान मारक-' 
ՎԿ |w शु शु |श.| होगा । मारकेश के साथ यदि 
 Վ3 | 313 ' इ | wñ शनि हो और साथ में 
33 शु उ।उ 
वृश्चिक | शुश |श Է श्‌ अन्य पापी ग्रह भी हों तो शनि 
qd मं की दशा एवं: मारकेश तथा 
L शु : 4 
gx Խար मारकेश के अन्य पापी साथी 
घनु बुश बु |शु|वु ग्रहों के अन्तर में भी निधन c 
"gs छ s E सम्भव है । 
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६८ : लघुपाराशरी भाष्य 
द्वितीयेश-मारकेश के सम्बन्ध में :-- 
द्वितीयेश के सम्बन्ध में कहा जा चुका है कि “लग्ताद व्ययद्वितीयेशौ परेषां 
साहचर्यतः । स्थानान्तरानुगुण्येन भवतः फलदायको' । इस ग्रन्थ में ऐसा कोई 
संकेत नहीं मिलता कि spcug हितीयेश मारक नहीं होता,शुम-प्रह ही मारकेश- 
होते हैं । पर इस श्लोक के किन्द्राधिपत्यदोषस्तु बलवान्‌ गुरुशुक्रयो: । मारक- 
त्वेऽपि च तयो स्थानसंस्थितिः' इस अंश का 'मारकत्वेऽपि च तयोः मारकः 
. स्थानसंस्थितिः' काअर्थ है कि गुरु.और शुक्र को केन्द्रति होने का दोष तो है. 
ही मारकेश होने का भी दोष है अर्थात्‌ द्वितीयेश यदि वृहस्पति वा शुक्र हों तो 
उन्हें सप्तमेश होने के Հոմ मारक-प्रकरण में द्वितीयेश होने का दोष 
है। इस न्याय से शुक्रतया वृहस्पति को .द्वितीयेश होता तथा उनका सप्तम वा 
द्वितीय में बैठना कड़ा मारक दोष है । इससे उतरकरं बुध और चन्द्रमा Š । 
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जिनके नीचे रेखा है वे अति उग्र मारक योग हैं । 


33 कारक योग भी Š । इनमें मारक-की भुक्ति मारक होती है जिसका 
फल अन्तर के अन्त में होता है । मारक तो मारक है ही । 


मारक मारकेशों कां quit 
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उपरोक्त सारणी में जो ग्रह बड़े टाइप में हैं वे बली पापी हैं । 


(१) ककं तथा मकर लग्न-कुण्डलियो का मारकेश मारक नहीं है इसलिए 
इन दोनों कुण्डलियों में पापयुत द्वादश-स्थान की राशि मारकराशि होगी । 
यदि द्वादशस्थानाधिप द्वादश में हो या पांपयुन हो तो द्वादशाधीश की दशां में _ 
निधन होता है । अकेला होने से अपने ही अन्तर में मारता है । 


` (२) यदि किसी कुण्डली में उपरोक्त सप्तमेश-द्वितीयेश मारकेश की दशा 
जन्मकाल के पहिले ही वीत चुकी हो तो वहाँ द्वादशेश ही मारकेश हो जावेगा 
अथवा जिसके मारकेश की दशा सकुशल बीत गई हो तो उसका मारकेश 
द्वादशेश होगा । पापयुत द्वादशस्थ द्वादशेश में भी मरण होता है । 


(३) जिन कुण्डछियों में पूर्वजन्म में मारके हादशेश की दशा वीत चुक 
हो (जेसा. बहुत कम संभव है) अथवा उन ग्रहों दशा सकुशल (अरिष्टप्रद 
- मात्र) बीत चुकी हो तो अष्टमेश में निधन होता है । 


(४) लेखक का मत है फि मारकेश से दूसरे मारकेश का संबंध हो तो परस्पर 
दशान्तर में अवश्य मारक-फल होता है । सम्बन्ध न होने पर यथायोग तारतम्य 
से मिथ्रित-फल होता है । यदि दो मारकेशों का परस्पर स्थान-सम्बन्ध हो या 
` मारकस्थान में एकसाथ दोनों बैठे हों तो निश्चय से परस्पर दशान्तर में निधन 
होता है । ऐसे योग मेष कुण्डली में शुक्र का स्वयं, मिथुन-कुण्डली में वृ चं, 
कन्या-कुण्डली में Վ. w., वृश्चिक कुण्डली में शुक्र के बनते हैं। ये मारकस्थ या - 
“पापयुत योग मारक-प्रसंग में बड़े अरिष्टप्रद (मारक) होंगे । 


(५) कभी-कभी मारकेश से, द्वादशेश से, अष्टमेश से सम्बन्ध करने वाले. 
पापी ग्रहों की दशा में भी निधन. होता है । 


(६) मारकेश यदि मारक-स्थान में न हों, अन्यत्र हों पर पापयुत हों तों 
भी वे अरिष्टप्रद होते. हैं, ՀՎ पापी होने पर मारक भी हो जाते हैं। जैसे 
: सिह-छग्त-कुण्डली में बुध और कुम्भ-कुण्डली में वृहस्पति मारक हैं। | 


ज्योतिष के अनेक आचायों का. मत हे कि इस ग्रन्थ में मारकफल-प्रसंग 
में जहाँ संभवे निधन नृणाम्‌, अछाभे' आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है उसका 


आयुर्दायाध्याय , ७१ 


आशय यह है कि जेमिनी आदि ऋषियों द्वारा अल्यमध्य-दीर्घायु-खण्ड के जिस 
आयु-खण्ड में विशोत्तरी मारक दशा आती हो उसमें निधन होता है अन्यथा 


मारकेश मारते नहीं । विद्वान्‌ ज्योतिषियों को आयुवल देखकर ही मारक का 
निर्णय करना चाहिए | f ह 


` मारक्ेस्सह सम्बन्धात्‌ երու पापकृच्छनि! । ` 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्येव न संशयः। ६॥ 
अस्वयः-—पा पकुच्छ नि. मारकैस्सहसम्बन्धात्‌ इतरान्‌. सर्वान्‌ अतिक्रम्य 
स्वयं निहन्ता भवंति एव न अत्र संशयः ॥ < u 


अर्थ--पापी अर्थात्‌ त्रिषडायाघीश एवं अप्टमेश शनि यदि मारकेश 
के साथ सम्बन्ध करे तो वह सभी मारकेशों को लांघकर स्वयं मारक 


हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं । 


է 


भाष्य--मारक-प्रसंग में यह श्लोक असंदिरध है । पापकृत्‌ शनि का अर्थ है 
कि पाप-फल देने वाळा शनि । इस ग्रन्थ के अनुसार त्रिपडायाधीश व अष्टमेश 
ही पापी संज्ञक ग्रह हैं ( ग्रन्यान्तरप्रसिद्ध «Շոգ नहीं ) पर यदि ये सम्बन्ध- 
वशात्‌ कारक ग्रह हो जाते हैं तो संवंधित ग्रहों के अन्तर में योगज शुभ-फल 
देते हैं इसलिए त्रिवडायाधीश शनि भी यदि किसी शुभ मारकेश से सम्बन्ध | 
करे तो वह कारक वन जायगा और तब-उसे सम्बन्धित मारकेश के अन्तर 
में योगज शुभ फल देना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इस उपरोक्त श्लोक के 
अनुसार पापी (त्रिषडायाधीश, अष्टमेश) शनि हर परिस्थिति में मारकेश के ` 
सम्बन्ध से अपनी दशा ओर मारकेश के अन्तर में मारता ही है चाहे उससे 
सम्बन्ध करने वाला मारकेश ग्रह शुभ ही क्यों न हो । इसीलिए ग्रन्थकार क्को 
इस बात के लिए एक पृथक्‌ श्लोक बनाना पड़ा । “आरम्भो हि राजयोगस्य 
भवेन्‌ मारकभुक्तिषु, प्रथयंति तमारभ्य क्रमशः पापभुक्तयः բ कस्या-कुण्डली में . 
शनि पञ्चमेश.षष्ठेश है वह यदि चतुर्थेश-सप्तमेश बृहस्पति से सम्बन्ध करे तो 
बह शुभ हो जाता है। कारका६ तय के अनुसार शनि की दशा और बृहस्पति 
के अस्तर में कारक शुभ-फल होना चाहिए । पर “आरंभो हि राजयोगस्य” 
शलोकानुसार यहाँ शनि की दशा और वृहस्पति का अंतर आरम्भ में योगज 


७२ ` लघुपाराशरी भाष्य 


शुभ-फल देकर वाद में मारक-फल देगा । इसी कुण्डली में शनि त्रिकोणेश तथा 
शुक्र सारकेश एवं नवमेश है । ये यदि संबंध करें तो परस्पर दशान्तरदशा में 
शुभ-फल की प्राप्ति होनी चाहिए पर कहा गया है कि “परस्परदशायां 
स्वभुक्तौ ԱՅԳՈՒ: व्यत्ययेन विशेषेण प्रदिशेतां शुभाशुभम्‌ Ա» जिसका 
अर्थे है कि शनि शुक्र परस्पर दशान्तरदशा में उल्टा करके शुभाशुभ फल देते 
हैँ । इसलिए इस श्जोकानुसार भी . शनि में शुक्र का अंतर मारक ही फल 
देगा । वृश्चिक-कुण्डली में शनि तृतीयेश-चतुर्थेश है और वृहस्पति तुतीयेश- 
पञ्चमेश, परस्पर सम्बन्ध से शनि-वृहस्पति कारक हो गये हैं इस पर भी 
शनि की दशा और वृहस्पति के अंतर में मारक ही फल प्रधान होगा । अन्य 
कु डल्यिं में ऐसा योग नहीं बनता अर्थात्‌ पापी शनि कारक नहीं बन सकता । 
अस्तु, निर्णय यही है कि त्रिषडायाधीश एवं अष्टमेश शनि. यदि किसी भी मार | 
केश से सम्बन्ध करे अथवा मारकेशों से सम्बन्ध करे तो वह सबको लांघकर 
( हटाकर ) स्वयं मारक हो जाता है । इसमें संशय: नहीं है। स्वतः शुभ या 
स्वतः योगकारी शनि मारकेश के सम्बन्ध से मारक नहीं होता । वृष, तुला, 
मकर, कूम्भ, कुण्डलियों के शनि अमारक हैं । इनकी मूलदशा में निधन नहीं 
होता पर यदि कुम्भकुण्डली में बृहस्पति की दशा न प्राप्त हुई तो शनि 
पापयुत्त होने पर ढादशेश होने के नाते मार सकता है । 


उपरोक्त श्लोक में “सम्बन्धात्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका आशय 
"ug है कि मारकेश यदि स्वमारक-स्थानगत न भी हो और अन्यत्र बैठकर शनि 
से सम्बन्ध करे अथवा मारकेश स्वमारक-स्थान या द्वितीय मारक-स्थानगत 
हो ओर शनि उसके साथ न भी बैठकर दूसरे प्रकार का सम्बन्ध बनावे तव 
भी वह निहंता ही होता है सम्बन्ध के बलाबल पर मारक-फल आश्रित है 
इसलिए मारक-प्रसंग में मारक-स्थान में मारकेश के साथ यदि पापकृत शनि 
हो तो शनि अकाट्य मारक होगा, इसमें सन्देह नहीं । 


उदाहरण--मेष-कुण्डली में द्वितीयस्थ या सप्तमस्थ शक्र के साथ यदि 
शनि हो, बृश्चिक-कुण्डली में द्वितीयस्थ वृहस्पति के साथ यदि शनि हो, वा 
सप्तमंस्थ शुक्र के साथ शनि हो तो शनि प्रबल निहता हो जाता है. और 
उसके साथ वाले मारकेश अमारक हो जाते हैं, यदि उनके मारकेशों की 
दशा शनि के पूर्व पडती हो । 
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इस सारणी में (शनि शुक्र 
का सम्न्ध होने पर) शनि की 
महादशा तथा सम्बन्धित ग्रह के 
अन्तर में मारकफल होता है 
तथा यदि दूसरे कोष्ठक के ग्रहों 
की दशा शनि की महादशा के 
पूर्वं पड़ती हो तो उन ग्रहों की 
दशा में निधन नहीं होता । ऐसी 
परिस्थिति में द्वितीय कोष्ठक के 
वे ग्रह अमारक हो जाते हैं। 
तृतीय कोष्ठक के ग्रह मारकेश, 
द्वादशेश तथा अष्टमेश हैं जो 
यहाँ मारक न होंगे । तृतीय 
कोष्ठक के ग्रह की दशा शनि 
के अन्तर में भी विशेष अरिण्डप्रद 
फल होता है पर निधन नहीं । 


दश[फलाध्याय: 


न दिशेयुग्रहाः सवे खदशासु स्वथुक्तिषु | 
शुभाशुभफलं नुणामात्मभावानुरूपतः ॥ १ Il 
अस्वय:--सवे ग्रहाः आत्मभावानुरूपत :-निजस्थानानुरू पंत: . शुभ-अशुभ- 
फलं स्वदशासु स्वभुक्तिषु न दिशेयुः १॥ 
अर्थ-सुर्यादिक सभी ग्रह अपना त्रिषडायात्मक तथा अन्य भावा- 
त्मक फल अर्थात्‌ अपनी अपनी शुभाशुभ राशि-जनित फल अपनी दशा 
के अपने ही अन्तर में नहीं देते । 


भाष्य--सिवाय सूर्य ओर चन्द्रमा के बाकी सभी ग्रहों की अपनी दो ts 
राशियाँ होती, हैं। इस ग्रन्थ के संज्ञा-प्रकरण के अनुसार जिस ग्रह का अपनी 5 ` 


दोनों राशियों के भावों (गृहों) के अनुसार जो शुभ अथवा अशुभ फल है वह 
अपनी दशा के अपने ही अन्तर में नहीं होता प्रत्युत जिस अन्तर में फल, हरेत 1 
है उसे अगले शलोक में बत।ते है । Y 3 


आत्मसम्बन्धिनो ये च ये ar निज्सधर्मिण; | 


तेषामन्तदेशास्वे दिशम्ति खदशाफलम्‌ ॥ १ ॥ . 
अन्वय:--सर्वे ग्रहाः स्वस्वभावानुकूलं दशाफलं स्वदशायाम्‌ आत्मसंदन्धी 
वा निजसधर्मा ग्र हान्तरदशासु दिशन्ति ॥ २ ॥ 


. अर्थ--सम्बन्ध न होने पर सभी ग्रह अपना निजी शुभाशुभ फल 
अपनी दशा तथा अपने आत्मसम्वन्धी वा निज सधर्मी ग्रहों के अन्तर 


z में देते हैं (और योगज फल सम्बन्धकर्ता ग्रह के अन्तर में देते हैं) 


भाष्य--आत्म सम्बन्धी ग्रह वे हैं जो परस्पर मित्र हैं या दोनों उच्चस्थ 


` - या.नीचस्थ हैं। सु चं, सु मं, सू q, मं q, वु शु, तथा शु श ये परस्पर मित्र 
su हैं इसलिए ये आत्मसम्बन्धी ग्रह हे । इनमें से शनि शुक्र अभिन्न मित्र हैं 
क्योंकि सभी कुण्डलियो में जहाँ शनि केन्द्रेश है वहाँ शुक्र भी केन्द्रेश है शनि 
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ब्रिकोणेश तो शुक्र भी चिक्रोणेश है । केन्द्रेश-केन्द्रेश, त्रिकोणेश- त्रिकोणेश, त्रिष- 
डायेश-त्रिषडायेश, हितीयेश-दवादशेश, परस्पर տափ ग्रह हैं। इसी प्रकार 
केन्द्रेश-तिकोणेश, त्रिकोणेश-केन्द्रेश आदि सहधर्मो हैं। . : 

सारांश यह है कि अकेले ग्रह अपना निज फल अपने से न सम्बन्ध रखने 
वाले उन अहों के अन्तर में देते हैं जो कि उनके स्वभाव या गुण के अनुकूल 
हों। इसलिए सम्बन्ध न होने पर परस्पर भित्र ग्रह परस्पर दशान्तरदशा š 
उच्चस्य या नीचस्थ ग्रह परस्पर दशान्तरदशा में, त्रिकोणेश त्रिकोणेश में 
केन्द्रेश केन्द्रे में त्रिषडायेश त्रिषडायेश अथवा अष्टमेश के अन्तर में अपना 
फल देते हैं यंदि आपस का-सम्बन्ध हो तो परस्पर दशान्तरदशा में योगज 
फल होता है । अर्थात्‌ पापी ग्रह दूसरे पापी ग्रह के अन्तर में, शुभ ग्रह शुभ के 
अन्तर में समग्रह सम के अन्तर में; द्वितीयेश द्वादशेश के अन्तर में अपना फल 
` देते हैं यदि ये सम्बन्धित न हों । इस दृष्टि से असम्बन्ध होने पर केवल त्रिको- 
णेश केन्द्रेश में केवल केन्द्रेश त्रिकोणेश में शुभ फळ नहीं देते । 


इतरेषां दशानाथविरुद्रफलदायिनाम्‌ | 
तत्तत्फलाशुयुण्येन फलाम्यूह्यानि RI ॥ २॥ 
सं०--इतरेषां दशानाथविरुद्धफलदायिनां तत्तत्फलानुगुण्येन फलानि q- 
रिभिः ऊहनीयानि ॥ ३ ú à š 


अर्थ--जो ग्रह दशानाथ के आत्म स्वभाव के विरुद्ध फल देने वाले 
हैं उनका अन्तर दशानाथ तथा अन्तरेश के सामञ्जस्य से होता. है। ` 
भाष्य--न संम्बन्ध होने पर त्रिकोणेश की दशा में त्रिषडायेश का अन्तर 
शुभ अशुभ के सामञ्जस्य से होता है L त्रिकोणेश त्रिषडायेश या त्रिकोणेश 
अष्टमेश का आपत में सम्बन्ध हो, तथा त्रिषडायेश ԳԳՎՎ हो तो कारकत्व 
ने प्राप्त होने के कारण त्रिकोणेश की दशा त्रिषडायेश का अन्तर मिश्रफलदायक 


और त्रिकोगेश में निज का अस्तर शुभ, तियडायेश की दशा त्रिकोणेश के अ- 


न्तर में भी मिश्रफल होगा । : 
स्वदशायां त्रिकोणेशयुकौ केन्द्रपति! शुभम । 


दिशेत्सोऽपि तथा नो चेद्‌ असम्बन्धेन पापकृत्‌ ॥ ४ ॥ | 
अन्वयः-केन्द्रपतिः स्वदशायां त्रिकोणेशभुश्तों तथा विकोणशः स्वदशायां: ^ 


- केन्द्रेशभुक्ती शुभं दिशेत्‌, असंबन्धेत पापकृत्‌ ॥ V U 


MÀ 
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अर्थे--केन्ट्रेश अपनी दशा तथा त्रिकोगेश के अन्तर में आपस में 
सम्बन्ध करने पर शुभ फल देते है और यदि ये परस्पर सम्बन्ध न 
करें तो परस्पर दशान्तरदश्ा में इनका अशुभ ही फल होता है । 

भाष्य --केद्ध और त्रिकोण आयस में निज सधर्मा नहीं है। इसलिए जब 
तक इनका आपस में सम्बन्ध न हो ये कारक नहीं बन पाते और परस्पर 


* दशास्तरदशा में अशुभ ही फल देते हैं 


आरम्मो राजयोगस्य भवेन्मारकमुक्तिपु । 
प्रथयन्ति तमारभ्य क्रमशः पापयुक्तय; II 


अन्वयः--योगकारकग्रहदशायां मारकग्रहभुबितषु यदि राजयोगस्य 
आरम्भो भवेत तदा पापभुवतयः तमारभ्य क्रमशः प्रथयन्ति.।। ५ ll 

मर्थ--का रक ग्रह की दशा में जब किसी तत्सम्बन्धी कारक-मारक 
ग्रहका अन्तर आता है तो उस अन्तर में प्रथमतः कारक शुभ զ 
होकर क्रमशः बाद में पाप फलद्‌ होता है । 

भाष्यः -- नवमेश दशमेश का परस्पर सम्बन्ध राजयोग है पर इनमें से यदि 
कोई एक मारकेश हो तो उसके अन्तर में पाप फल होता है । इसी प्रकार दो 
कारक ग्रहों में से एक मारकेश हो तो कारक की दशा मारकेश के अन्तर के 
अन्त में पाप फल होता है । जैसे धनु कुण्डली में qu में बुध का अन्तर अन्त 
में पापफलद होगा पर मिथुन-कुण्डलो में शनि में बृहस्पति का अन्तर पापफलद 
ही नहीं वरन्‌ मारक होगा क्योंकि वहाँ निहन्ता है। 

जहाँ दोनों कारक ग्रह मारकेश हों. तो वहाँ परस्पर दशाम्तरदशा में 
कारक के साथ-साथ मारक फल की ही प्रधानता होगी । वहाँ जातक का 
निधन अच्छी तथा अनुकूल परिस्थितियों में होना सम्भव है । 


उदाहरण -_कन्या-कुण्डली में वहस्पतिं में शुक्र का अन्तर निश्चयेन 
मारक है। शुक्र में बृहस्पति का अन्तर भी मारक है पर उपरोक्त की 
अपेक्षा कम ।. 


* तत्संबंधिशुभानां च तथा पुनरसंयुजाम्‌ i 
शुभानां तु समत्वेन संयोगो योगकारिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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अन्वयः--तत्सस्वन्धिशुभानां, यथा पुनः असंयुजां योगकारिणां श्‌ भानां 
तु संयोग: समत्वेन स्यात्‌ । ^ 


अर्थ--कार्‌क ग्रह का संबंधी ग्रह शुभ मारकेश हो तो उसके अन्तर 
में सम फल और संवंध न हो तो पाप फल हो होता É! 


भाष्य--केन्द्रेश त्रिकोणेश का आपस: का सम्बन्ध होने पर दोनों ग्रह कारक 
ग्रह हो जाते हैं अब यदि उनमें से कोई ग्रह मारकेश और साथ ही वह 
त्रिकोणेश हो तो उसके अन्तर में सम फल और यदि वह मारकेश केन्द्रेश हो 
तो पाप ही फल होगा।: न सम्बन्ध होने पर कारक ग्रह की दशा में मारकेश 
या पापी के अन्तर में पाप ही फल होता है और शुभ के अन्तर में सम फल 
होता है । 


शुभस्यास्य प्रसक्तस्य दशायां योगकारकाः । 
weg प्रयच्छन्ति इुत्रचिद्‌ योगजं फलम्‌ ॥ ७॥ 


अन्वयः--योगकारकप्रहाः प्रसक्तस्य संदन्धवतो$स्य «ատա दशायां 
स्वमुक्तिषु च कुत्रचिद्‌ योगजं फलं प्रयच्छन्ति ७॥ 


अर्थ--कारक ग्रह से सम्वन्ध करने वाले शुम ग्रह की दशा में कारक 
'के अन्तर में कभी-कभी शुभ फल भी होता है। : 
भाष्य--यह श्लोक भारक-प्रसंगों में प्रयुक्त होता है। मारक ग्रह यदि 
कारक भी हो तो उसकी दशा और उससे सम्बन्ध करनेवाले कारक ग्रह के 
अन्तर में कभी-कभी कारक फल होता है जो कि.वहाँ साधारणतया मारक 
. फल होना चाहिए था । कारक ग्रह से सग्बन्ध करने वाला अन्य शुभ ग्रह भी 
'कारक हो जाता है इसलिए परस्पर दशान्तर में शुभ फल तो देता ही है तो 
इस वात के लिए इस अलग श्लोक की आवश्यकता qui पड़ी ? इस श्लोक 
"का आशय है कि मारक ग्रह यदि कारक हो तो अपनी दशा तथा कारक के 
अन्तर में नहीं मारता, अथवा किसी कारक ग्रह की दशा हो उससे सम्बन्ध 
'करनेवाले दूसरे कारक से उसका सम्बन्ध न हो, प्रथम से ही उसका सम्वन्ध 
"हो तो कभी-कभी सम्बन्धित कारक ग्रह के अन्त में तथा स्वयं की दशा में शुभ 
"WS ही होता है । : : 
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आपस में सम्बन्ध करके यदि निम्न मारकेश कारक भी हों तो 


1 
š रोणे 3 Կ फलद ` मारक 
लग्न त्रिकोणेश | - केन था | 
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तमोग्रहौ शभारूढावसम्बन्धेन फेनचित्‌,। 
अन्तर्दशाचुसारेण भवेतां योगकारकौ ॥८।। 
अन्वयः-तमोग्रहो राहुकेतू. यदि शुभारूढौ शुभस्यानं गतो तत्साहचर्यात्‌ 
तथा संबन्धरहितत्वेपि योगकारकप्रहदशायां स्वस्वान्तरदशायां at योगकारको 
भवेतामिति ॥ ५॥ ` 
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4 राहु वा: केतु यदि शुभस्थानगत हों अर्थात्‌ लग्न, पंचम : 
नवम में हों तो किसी योणकारी ग्रह से संबंध करते हों या नहीं तव 
भी योगकारी ग्रह के अन्तर में कारक फल ही देते हैं । 


भाष्य--राहु केतु यदि शुभस्थानगत हों और उनके साथ कोई केन्द्रेश या 
श्रिकोणेश हो तो राहु स्वयं कारक हो जाता है और परस्पर दशान्तर दशा में 
कारक फळ देता है, यह पहिले ही कहा जा चुका है। इस श्लोक का तात्पर्य है 
कि यदि वह कारक न भी हो, केवल त्रिकोणेश हो तो भी कारक ग्रहों के अन्तर 
में शुभ ही फल देता है इसी प्रकार अपनी दशा तथा कारक ग्रह के अन्तर में 

` भी शुभ फल देता है । वह यदि केन्द्र में हो और श्रिकोणेश से सम्बन्ध न करे 
तो परस्परं दशान्तर दशा में अशुभ ही फळ देगा, जसा कि कहा गया है कि 
केन्द्र और त्रिकोणपति आपस में न सम्बन्ध करने पर विपरीत फल देते हैं । 
इससे यह लक्षित होता है कि कारक तथा निकोणेश राहु केतु शुभ हैं अन्य 
_ स्थिति में पापी । इसलिए च्रिकोगस्थान-रहित अन्यस्थ अकेला राहु या केतु 


शुभ नहीं है। 


मिश्रफलाध्याय: 


` पापा; यदि Ազա: शुभानां तदसंयुजाम | 
: ` भक्तयः पापफलदास्तत्सयुक्‌. शभभक्तय! ॥ १ H 
Հազ मिश्रफलदा भक्तयो योगकारिणाम | 
~ अत्यतपापफलदा Յե तदसंयुजाम d २॥ 
अन्वय: --यदि दशानाथा: पापाः तदा तद्‌ असंयुजां शुभानां भुक्तयोन्त- 
ՀԱՒ पापफलदाः तत-सयक शभभवतयः Վ पाप छलदाः, तत्‌ ՎԱՃ योग- 
कारिणाम्‌ अन्तद शा मिश्रफलदा भवति, तद. असंयजां योगकारिणां अन्तद शा 


अत्यन्तपापफलदा भवन्ति | 
अर्थ-दशानाथ यदि पापी ग्रह ( अष्टमस्थ-वजित अष्टमेश तथा 


न्रिषडायाधीश ) हो तो उससे न सम्बन्ध करनेवाले शुभग्रह (त्रिकोणेश), 


के अन्तर में पाप फल होता है तथा उस पापी ग्रह से सम्बन्ध करने 
वाले शुभग्रह के. अन्तर में तथा सम्बन्धकर्ता कारक ग्रह के, अन्तर में 
तो मिश्रफल होता है अन्यथा न संबंध करने में कारक ग्रह के अन्तर 
में अत्यन्त पाप फल होता Š | 
भाष्य--यहाँ पापग्रह, से तात्पयं है अष्टमस्थ-वाजित अन्य अष्टमेश, 
त्रिषडायेश तथा पापयुत मारकेश, शुभग्रह से तात्पर्ये है वह त्रिकोणेश जिसकी 
अपनी दूसरी राशि त्रिषडाय में न पड़ती हो । मिश्रफल से तात्पर्यं है पापपुण्य- 
मिश्रित फळ | पापी ग्रह दो प्रकार के हैं, एक वे जिनकी अपनी दूसरी राशि 
भी पापस्थानगत हो, दूसरे वे जो केन्द्रेश आदि gba यदि पापी ग्रह विशुद्ध 
. पापी हो तो उससे सम्वन्ध करने वाले शुभ ग्रह के अन्तर में पाप ही फल 
. “होगा, यदि दशानाथ पापी ( शुभत्वयुक्त ) हो तो उससे सम्बन्ध करने वाले 


` शुभग्रह में शुभ फछ होगा । यदि पापी ग्रह किसी शुभ-ग्रह से सम्बन्ध करके 


' कारक बनता हो तो उसके अन्तर में योगज शुभ-फल होगा । यदि अन्तरेश 
पापी से असंबद्ध हो तो पापी की दशा में अपने अन्तर में अशभ ही फल देगा 
चाहे अन्तरेश पापी हो, शुभ हो वा कारक ग्रह हो । पूर्ण पापी से तात्पर्यं उस 
पापी ग्रह से है जो कुण्डली में कारक नहीं बन संकता d 


ի 
| छ्ग्न 
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परमपापी, पापी, शुभ, अतिशुभ (स्वत; कारक) ग्रहों की सारणी 
की सारणी 


परम पापी 


पापी ग्रह अति शुभ ग्रह 


शुभ ग्रह 


ग्रह 


दर ^ ` लघुपाराशरी भाष्य 


पापी ग्रहों की महादशा में उनसे सम्बंध करने वाले तथा न 
सम्बंध करने वाले अन्य ग्रहों के अन्तर मै. 


* शुंभाशुभ फल की सारणी 
| क ख | Րա | घ | s 
Š l 
केवल मिश्रित समफल मिश्रित | अत्यन्त 
qus | पाप फल |(नपाप न शुभ)| शुभ फल" | पाप फल 
"]पापा-असंवं- EE SEE वापी-असंवं- 
- | दशा धित | की | धित | की | धित | की | डित | की. | धित 
धीश |शुभ का|दशा |शुभ վ दशा शुभ का| दशा शुभ का दशा शुभका 
Ք | अन्तर (յՀ - अन्तर[ अन्तर [अन्तर = ԵԷ अन्तर अन्तर 
ERE s| व्‌ ԼՅ | सूः व्‌ 
मेष . मं | सू, वृ | बु | सु |श|सू,वृ| % % |x Xx 
«րիի ինո» 0 
արն ար 815 ՄՈ |ՀԱՏ 
qu | बः | वु बृ s बु | श g€ | श 
ENSE ENS Ico o gum t AE 
արա sa [uiu աչ š 
मिथुन | मं | शु ՀԱՏ à मं | बु |मं|वु 
w | Վ : झा | चु իս g 
बु | चं |Յ|Պ« |.वृ|चं बु|म |8[9U 
कर्के , | व्‌ | चं. ' s | dE वृ .|. मं 
श। चं ` T |. Մայամի e suere d arius mis 
Isi |3|4 |श|सू |बु| मे |Յ | 3 
fg । श ।सू व्‌ |सू |श|मं |श|मं 
| E: शु सू, | व्‌ | स | सु मं 
| 01 8,008 20 क | त य q նար NUN s | म . 
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छ Tos իա पता a ԱՆ रामा कारका के. 85228101 7 | ङ 
केवल मिश्चित समफल मिश्चित्ञ अत्यन्तं 
पाप फल | पाप फल |(नपापनशुभ)|. शुभ फल | पाप फल 
पापी-असव=; पापी--संब- | ՎՎԷՒՎՀ- | पापी--सव- | पापो-अप्तव- 
दशा| धित | को | धित | की | धित | की | धितं | की | धित 
धीश शुभ का दशा |शुभ का| दशा शुभ का| दशा धभ का| दशा |शुभ का 

अन्तर | ` | अन्तर अन्तर ! अन्तर अन्तर 
| riq |म ԷՏ ՏՆԱ 

कन्या |च १ शु | |शु ՀՈՅ |< š i 

ՍԱՐԱ WU IT ns Հ. जी य £ 3 
वृ | डु [व| इ Js | (बु) | (व) श |4|" 

तुला .|सू | E! | शु। वु նյ श सु | श 
णु वु: EISE am D | शु | श | शु | श 

= [s Ր Աի | 
वृश्चिक | श [* z E ब मं च, वृ 
मं चंबू] | £y 


« Ար ոյր: | 
ա |सूः मं | | “eles |च ին 
| | भ | वु | श FE SES m 
मकर ilm (म) श |बु| शु ¦बु| शु 
[i | լա" |= | इ | | ६ 
गं | श सू! शु visu 
sse s 515 | 
NL. մա EEL uqa ոտ 
[ग ममः | 2. լավն |ա: 
मोन [सू [मंच mu हू | द्‌ सू | वृ 
__|श मंच [शमंच। [शव शव | |श | मं. चं | श. | मा च |श | बं |श | व 


उपरोक्त सारणी में सभी महादशाधीश प्रम पापी या पापी ग्रह हैँ । 


! परमपापी ग्रह, केन्द्रत्रिकोणातिरिक्त जिषडायेश होते है । इनके अतिरिक्त ग्रह 


शुभ हैं । जो ग्रह स्वयं केन्द्र तथा त्रिकोण का स्वामी है वह स्वतः कारक ग्रह 
है, अति शुभ ग्रह है.। परमपापी, पापी, शुभ तथा अति शुभ ग्रहों की «ՆՈ 


sx लघुपाराशरी भाष्य 


इथ उपरोक्त सारणी के पहले दी जा चुकी है। इस सारणी में "क" कोष्टक ` 
में दिये गये अन्तरेश ग्रह दशाधीश से यदि न सम्बन्ध करें तो उनके अन्तर में 
केवल पापफल होता है। इसी प्रकार “ख” कोष्टक के अन्तरेश यदि օգ. 
पापी ग्रह से सम्बन्ध कर तो उक्त "uw" फल होता है । इसी प्रकार “ग में 
` अन्तराधीश यदि दशाधीश से सम्बन्ध करे, 'घ” में यदि अन्तराधीश दशाधीश 
' से सम्बन्ध करे तो, “ङ” में यदि वहा पापी महादशाधीश से कारक शभ ग्रह 
सस्त्रन्ध करें तो उक्त महादशाधीश में उक्त ग्रह के अन्तर में अत्यन्त पाप फल 
होता है । ऊपर संकेत - ( ऋण ) से अर्थ है “यदि सम्बन्ध न हो”, + (धन) 
से तात्पर्य है यदि सम्बन्ध हो । सम्बन्ध का अर्थ परस्पर सम्बन्ध से है । महादंशा 
तथा दशा इन दोनों का वहाँ अर्थ एक ही है । -अन्तर का अर्थ महादशाधीश 
में उक्त ग्रह की अन्तदंशा । । ( खड़ी पाई ) का अर्थ है अन्तर तथा बु q= 
. बुध की महादशा में सूर्य का अन्तर। जिस ग्रह के नीचे रेखा है वह ग्रह. 
मारकेश भी है । वहाँ फल में अन्तर पड़ जाएगा । 


राहु तथा केतु के विषय में पहिले कहा जा चुका है कि वे जिस-भाव में. 
` रहते हैं और जिस भावाधीश-से स्थान-सम्बन्ध करते हैं उनका तदू रूप फल 
होता है। इस दृष्टि से यहाँ राहु केतु यदि त्रिषडाय में हों तो वे भी पापी 
होंगे। इनका फल भी उपरोक्त सारणी के आधार पर करना चाहिए | यहाँ 
तथा सर्वत्र राहु केतु से सम्बन्ध करने वाले ग्रह से तात्पर्यं उनके साथ बैठने 
वाले ग्रहों से है, दूसरे प्रकार का सम्बन्ध उनके लिए कहीं भी अभीष्ट नहीं 
है । राहु यदि नवमस्थ हो तो तृतीयस्थ केतु से दृष्ट होने पर उसके शुसत्व में 
अन्तर नहीं 'होगां.। 


उपरोक्त एलोकानुसोर--राहु केतु यदि त्रिषडायस्थ और उसके साथ 
कोई ग्रह न हो तो ऐसी दशा में पापी ग्रह के अन्तर में पाप, शुभ के अन्तर 
में सम-पार्प, कारक ग्रह के अन्तर में अति पाप ws देगा। राहु केतु यदि - 
केन्द्रस्य अकेला हो तो पापी के अन्तर में पाप, शम के अन्तर में सम पाप 
पोगक्कारी के अन्तेर में भी पाप फल Rara राहु केतु यदि सप्तमस्थ या द्वितीयस्थ ` 
हो तो वह मारक मारकेश होता है, या नहीं वह द्विविधाजनक है । ऐसी दशा 
. में उसकी मारकेश संज्ञा तो हो जावेगी पर केन्द्राधिपत्य दोष उसे नहीं लगने 
के कारण कदाचिद मारक नहीं बन पाता प्रत्यृत द्वितीयस्थ द्वादशस्थ या 
अष्टमस्थ होकर या-त्रिषडायस्य होकर यदि मारकेश के साथ हो तो स्वयं 
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'मारक हो सकता है। सर्द प्रकार से. विचार करने पर अकेले राहु ओर केतु 
की दशा का फल आँकना कठिन है इसलिए राहु केतु के विषय में एक पृथक्‌ 
. सारणी दी जाती है जिसमें संभावित फल ही दिया गया है :— 


त्रिषडायअष्टम गत | मिश्रित समफल मिश्रित शभफल | 


| առ ह बे बे साय बे बे 
शुभ ग्रह का. | कारक ग्रह का 
: | . दशा | अन्तर | अन्तर 
w | रा. के | . गुः सू p 
[कुष | « x | E | i 
ro रा. के. | शु ° | बु 
/ ककं | रा. के | चं | E 
सिह | रा. के. ! सू | मं 
| कन्या | रा. के. | " | ङः 
= | रा. के. | बु | किच 
mE वृश्चिक | रा. के. | च॑ गु | z 
| ակո |ss. զ 
मकर | राः केः | [ शु 
कुम्भ | Հ. Գ | श | EP 
| मीन | रा. के. Ե चं | Sene 


` अन्य परिस्थितियों में पाप फल ही संभावित है अर्थात्‌ पाप स्थानगत राहु 


केतु साथ न बैठने वाले शुभ ग्रह के अन्तर में पाप फल होता है, पाप के अन्तर 


में तो.पाप फल होता ही है। 


७ 


` 


s< लघुपाराशरी भाष्य ` 


सत्यपि स्वेन सम्बन्धे न हन्ति शुमभुक्तिषु । 
हन्ति सत्यप्यसम्बन्धे मारकः पापञ्चक्तिषु H २ ॥ 
अन्वयः--सति अपि सम्बन्धे शुभभुक्तिषु न हस्ति, सति अपि असम्बन्धे ` 
` “पापभुक्तिषु हन्ति । : | 
अर्थ-मारकेश अपनी दशा में अपने से सम्बन्ध करनेवाले ग्रह के 
अन्तर में नहीं मारता प्रत्युत अपने से न सम्बन्ध करने वाले पापी ग्रह 
के अन्तर में मारता है । 


भाष्य--मारकेश अपने सम्बन्धी शुभ-ग्रह के अन्तर में नहीं मारता । इससे 

यह प्रतिभासित होता है कि अपने से न सम्बन्ध करने वाले शुभ ग्रह में मिश्र 

फळ देता है और अपने से न सम्बन्ध करने वाले पाप ग्रह के अन्तर में ही मा- 

रता है और सम्बन्ध करने वाले पापी wg के अन्तर में संदिग्ध मारक होता 

है । मारकेश दो प्रकार के हैं । एक केन्द्रेश (सप्तमेश) दूसरा द्वितीयेश । कोई 

: - सप्तमेश सिवाय शनि के त्रिषडायाधीश नहीं है। शनि मारकेश नहीं है इस- 

लिए कहा जा सकता है कि सप्तमेश-मारकेश पापी नहीं है । कोई सप्तमेश, 

` ., त्रिकोणेश भी नहीं हो सकते इसलिए स्वयं शुभ भी नहीं है। अब यदि सप्त- 

मेश (केन्द्रे)) किसी शुभ ग्रह (त्रिकोणपति) से सम्बन्ध न करे तो कारक नहीं 

हो सकता । ऐसी दशा में उसमें त्रिकोणेश का अन्तर पाप-फलद ही होता है 

, यथा “स्वदशायां त्रिकोणेशभुक्ती केन्द्रपतिः शुभं । दिशेत्‌ सोऽपि यथा नो चेत्‌ 

असम्बन्धेन पापकृत्‌” । रही वात द्वितीयेश की । सिंह ओर कुम्भ कुण्डलियों में 
क्रम से बुध और बृहस्पति एकादशेश होकर पापी हैं। “पापा: यदि दशानाथाः 

इस पिछले एलोकानुसार इन दोनों पापी ग्रहों में इनसे न सम्बन्ध करने वाले 

शुम (त्रिकोणेश) के अन्तर में पाप ही फळ होता है । वृष, कन्या, वृश्चिक, मकर 

इन कुण्डलियों में द्वितीयेश क्रम से बुध, शुक्र, वृहस्पति तथा शनि त्रिकोणेश हैं 

इसलिए शुभ हैं (शनि मारकेश नहीं है) ये यदि किसी शुभ ग्रह से न सम्बन्ध 

करें तो स्वयं शुभ होते हुए मारक प्रसंग में तो अपने , से असंबद्ध Jug के 

अन्तर में अरिष्टप्रद होंगे ही क्यों कि द्वितीयेश और द्वादशेशों का णभत्व ओर 

/सापत्व विशेषतया शुभ या पापी ग्रहों के साहचर्यं से उनके अन्तर में होता है । , 

34:44 शुभ ग्रह का अन्तर मारक न होकर मिश्रफलद होतो Š । ऐसा आशय 


-- 
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है । मेष कुण्डली में द्वितीयेश शुक्र सप्तमेश भी है। यह भी अपने से असम्बद्ध 
शभ ग्रह के अन्तर में शुभ फल नहीं दे सकता । तुला, धनु, मीन के दितीयेश 
ऋर ग्रह होने के नाते मारकेश ही नहीं माने गये हैं। अस्तु, कोई भी मारकेश 
अपने से न. सम्बन्ध करने वाले शुभ ग्रह के अन्तर में यदि मारता न हीं तो. शुभ 
फल भी नहीं देत्रा। जब कोई शुभ ग्रह मारकेश से न सम्बन्ध करने पर 
मारकेश के अंतर में शुभ फल नहीं देता तो मारकेश से न संबंध करने वाले 
पापी अह में तो मार ही देगा। 


पापी ग्रह दो प्रकार के हैं । .एक जो केवल ब्रिषडायाधीण या मष्टमेश 
(अष्डमस्थ-वजित) हैं, दूसरे वे जिनकी दूसरी राशि केन्द्र या त्रिकोण में पड़ । 
इसी प्रकार मारकेश भी पांपी.व शुभ हैं। सो यदि सप्तमेश-मारकेश का संबंध - 
किसी ऐसे त्रिषडायाधीश या अष्टमेश से हो जो त्रिकोणपति भी हो तो उसके 
अंतर-सें मिश्रफल होगा | यदि सप्तमेश-मारकेश का सम्वन्ध केवल पापी से हो - 
तो पापी के अन्तर में अरिष्ट फल होगा ही जो मिश्र ढंग का होगा, मारक भी 
हो सकता है । इसी प्रकार द्वितीयेश यदि त्रिकोणेश हो और उससे न सम्बन्ध 
करने वाला पापी ग्रह केन्द्रेश हो तो. योगज फल शुभ होना चाहिए, पर इस 
शलोक के अनुसार “आरम्भो हि राजयोगस्य भवेन्मारकभृक्तिषु'” मारकेश की ` 
दशा Հ सम्बन्धित पापी (परन्तु कारक) ग्रह के अन्तर में योगज फल प्रायः अः 
शुभ ही होता है। मारक ग्रह की दशा में उससे असम्बंधित पाप ग्रह के अंतर 

शुभत्व की तो Հազ ही नहीं है इसलिए उसके अंतर म॑ मारकश मार 

ही देता है । 

इस ग्रंथ की संज्ञाओं के अनुसार निम्नलिखित मारकेशों तथा शुभ अशुभ 
ग्रहों की सूची में दिये गये मारकेशो का तत्संबंधी शुभ तथा पाप ग्रहों का अंतर 
तथा न संबंध होने पर उनका अन्तर कसा फल देगा उसकी स्थिति निम्नलिखित 
अमारक, मारक, मिश्रफछ के रूप में होगी भोर फल संभावित मारक या अ- 
^ आरक होगा । मिश्रफल में आरम्भ में शुभ उपरांत अरिष्टप्रद होना संभव है । 
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मारकेश तथा शुभ अशम ग्रहों की ची! 
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उपरोक्त सारणी में मारकेश दया में शुभ तथा पापी ग्रहों के अन्तर का 
फु दिया गया है जैसा उन) अन्तर में होता है । जो ऊपर संख्या -१, २ आदि 
है वह इस सारणी में उपरोक्त सारभी के मारकेश शुभ ग्रहों की सुची में दी 
“गई संख्या है। + का अर्थ है मारकेश से ապ करने वाला अस्तरेश, 
— अर्थ उस ग्रह से है जो दशाधीश से सम्बन्ध न करे । द-महादशाधीश, 
- अं>-अन्तरेश, अनारक और मिश्चित फल का अथं है कि ऐसे योगों में मारकेश 
की दशा में तत्तद्‌ अन्तरंश मारता नहीं, फल शुभ हो सकता है पर आयु- 
अध्षज्ञ में अरिष्ट प्रदः होगा । कूर ग्रह सूर्य, मंगल, शनि मारकेश नहीं हैं, 
इसलिए मारक के अन्तर में वे अरिष्ट मात्र हो सकते हैं। मारकस्थानस्थित 
राहु व केतु की दशा में शुभाशुभ ग्रहों के अन्तर में वंसा ही फळ होता है 
जैसे अन्य मारकेश की दशा में होता है। उसका मारक फल वृहस्पति, शुक्र 
“जैसा. होगा या बुध, चन्द्र सा इसका इस ग्रन्थ मे कोई उल्लेख नहीं है । 


परस्परदशायां स्वभक्तो सर्यजभागंवो | 


व्यत्ययेन विशेष ण अद्शितां शभाशभम्‌ || ४॥ 
. अन्वयः--सूयंज ( शनि ) भार्गवो ( शुक्र ) परस्परदशायां स्वभुक्तौ 
उ्प्रत्ययेन विशेषण शुभाशुभं प्रदिशेताम्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ-शनि और शुक्र ये दोनों परस्पर दशा में अपने अन्तर में 
शुभ अशुभ: फल देते हैं अर्थात्‌ शनि अपना. शुभाशुभ फल शुक्र की दशा 
अपने ( शनि के ) अन्तर में तथा शुक्र अपना शुभाशुभ फल शनि की 
दशा अपने ( शुक्र के ) अन्तर में देते हैं । 
भाष्य--इस ग्रन्य के अबतक के Թիմ Հ अनुसार शुक्र शनि यदि 
आपस में सम्बन्ध कर कारक बनते हों तो योगज फल शुक्र की दशा शनि 
के अन्तर में तथा शनि की दशा शुक्र के अन्तर में होता चाहिए । इस वात 
से उपरोक्त श्लोक में कोई विरोध नहीं पर शलोक में “व्यत्ययेन. विशेषेण 
वाक्य से बोध होता है कि जहाँ साधारणतया शुक्र का फल शुक्र की दशा और , 
शनि के अन्तर में होना चाहिए वहाँ, वेसा न होकर इसका उल्टा होता है। 
यह अवस्था इस प्रकार आती है :-- ८ 
शुक्र शनि यदि आपस में. न सम्वन्ध करें तो “आत्मसम्बन्धिनो ये च 
ये वा निजसधमिण: । टेषामन्तर्देशास्वेव दिशंति स्वदशाफलम्‌” इस श्लोका- 
नुसार शुक्र का अपना fua शुभ-अशुभ फल शुक्र की दशा शनि के अन्तर 
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में होना चाहिए क्‍योंकि शुक्र व शनि दोनों परस्पर आत्मसम्बन्धी [परस्परः 
मित्र ] हैं; इसी प्रकार शनि का शुभाशुभ फल शनि को दशा शुक्र के अन्तर 
में होना चाहिए, पर उपरोक्त were इसका अपवाद है । ऐसा न होकर शुक्र 
के अन्तर में तथा शनि का फल शुक्र की दशा के अन्तर में उल्टे प्रकार से 
देता है 1 यह इन दोनों ग्रहों के बारे में विशेष बात है । 
` “मारकैस्पह सम्बन्धात्‌ निहन्ता पापकृत्‌ शनिः” इस श्लोकानुसार यदि 
पापी शनि, मारकेश शुक्र से զոր करे तो बजाय शुक्र के शनि निहन्ता हो 
जाता है और मारकफल शनि में होता है। यहाँ मारकफल स्वयं उल्टा होने 
के कारण उपरोक्त श्लोक “परस्परदशायां.' इसका उदाहरण हो गया है। 
पापी शनि यदि किसी अन्य मारकेश से सम्बन्ध करे तो वह मारकेश 
अमारक हो जाता है और उसके स्थान पर शनि ही मारकेश हो जाता है, यह 
पहिले लिखा जा चुका है । अव यदि मारक (पापी) शनि वृहस्पति या बुध या 
चन्द्र के साथ सम्बन्ध करके शुक्र से भी सम्बन्ध करे तो शनि का .मारकत्व 
तंब शनि की ददा में न होकर शनि दुष्ट शुक्र की दशा शनि के अन्तर में होगा। 
सारांश यह है कि शनि, शुक्र आपस में सम्बन्ध न करें तो परस्पर दशा 
में अपना निजफल देते हैं और मारक-प्रसङ्क में निहन्त। शनि का सम्बन्ध शुक्र 
से हो और शुक्र का शनि से न हो तो शनि का मारकंफल शुक्र की दशा शनि 
के अन्तर में होगा, ऐसा लेखक का मत है। परस्पर सम्बन्ध होने से योगज- 
फल परस्पर दशान्तर में होता ही है 1 


` कर्म लग्नाधिनेताराबन्योन्याश्रयसं स्थितौ | 
राजयोगाविति प्रोक्तं विख्यातो विजयी भवेत्‌ ԱՎԱ 
घम कर्माधिनेतारावन्योन्याश्रयसंस्थितौ | 
राजयोगाविति 984 विख्यातो विजयी भवेत ॥६॥ 


अन्वयः--कर्मलग्ता घिनेतारी अन्योन्याभयसंस्थितो (तदा) राजयोगौ इति - 
ग्रोक्तं (तथा सति जातः) विख्यातः विजयी (च) भवेत्‌ । धर्मकर्माधिनेतारौ 
योन्याअथसंस्थितो राजयोगो भवतः इति प्रोक्तम्‌ (तस्मिन्‌ योग जातः) 
विख्यातः विजयी च भवेत्‌ ॥ 
` भाष्यः-दशमेश-छग्नेश ये यदि परस्पर स्थानगत हों अर्थात्‌ दशमेश लग्न 
में तथा लग्नेश दशम में हो तो इसे राजयोग कहते Š । इसी प्रकार नवमेश . 
यदि दशम में तथा दशमेश नवम में हो तो इसे भी राजयोग कहते हैं। इस 
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योग.में उत्पन्न होने वाला जातक विख्यात तथा . विजयी होता है तथा ऐसे 
योगकारी ग्रहों की परस्पर दशान्तर में जातक विजयी तथा प्रसिद्ध होता है । 
दशा में विख्यात होना अधिक तकं-संगत है क्योंकि पहिले कहा जा चुका है 
कि 'आरम्भो राजयोगस्य' इस श्लोक के अनुसार राजयोग कारक कुण्डली के 
जातक को जब उस कारक की दशा आवे और उसमें सम्बन्धित मारक का 
अन्तर हो तो राजसुख देकर वह उपरान्त मारक हो जाता है। इस ग्रन्थ के 
राजयोगाध्याय ( कारकाध्याय ) के प्रथम श्लोक 'केन्द्रन्िकोणपतयः सम्बःधेन 
परस्परं। इतरैरप्रसक्ताश्चेद्‌ विशेषफलदायकाः' तथा द्वितीय श्लोक किन्द्र- 
त्रिकोणनेतारौ दोषयुक्तावपि स्वयं । सम्बन्धमात्राृरिंनो भवेतां योगकारको' में 
केन्द्र तथा त्रिकोगपति के परस्पर सम्बन्ध से कारकयोग की व्याख्या की जा | 
चुकी Ë । अव उपरोक्त दो श्लोकों में उत्कृष्ट कारकयोग की व्याख्या उदाहरण 
रूप में दी गई है । 


लग्न, केन्द्र के अतिरिक्त त्रिकोण का भी आस्थान है इसलिए केन्द्र के 
आद्यस्थान के साथ-साथ वह त्रिकोण का भी आद्यस्थान होने से स्वयं कारक 
स्थान है उससे यदि दशमेश का सम्बन्ध हो तो कारकत्व की दृष्टि से यह बली . 
योग है। "निवसेतां व्यत्ययेन तावुभौ धर्म्मकर्मणोः' इस शलोक से Հոս 
त्रिकोणेश का परस्पर, स्थात में होना योगों में प्रथम श्रेणी का योग है इसलिए 
लग्नेश-दशमेश अथवा दशमेश-नवमेश का परस्पर स्थान में होना सर्वाधिक 
शुभ योग है । इसे राजयोग की संज्ञा दी .गई है । नवमेश-लग्नेश यदि परस्पर 
“स्थान में हों तो यह भी उत्तम कारक ( शुभ ) योग है पर चूंकि लग्न की 
प्रधानता. त्रिकोण-स्यान होने में है. इसलिए लग्नेश-तवमेश का योग कारक 
होते हुए भी राज योग संज्ञक नहीं है। वृष-लग्न-कुण्डली में शनि नवमेंश- 
दशमेश स्वयं है, मीन-लग्न कुण्डली में लग्नेश-दशमेश स्वयं वृहस्पति है यदि 
अपने-अपने कुण्डली में लग्नस्थ यां Հորս हों तो स्वयं राजयोग कारक होंगे, 
इसी प्रकार कत्या कुण्डछी में नवमस्थ या दशमस्थ वुध राजयोग कारक है । 
यदि ये लग्न या दशम में दशम या नवम में न बेठे तो वह कुण्डडी राजयोग की 
ने होगी क्योंकि यह सम्भव नहीं कि सभी वृष, कन्या तथा मीन कुण्डली वाले ; 
विख्यात और विजयी होंगे । राजयोग कारक कुण्डली वाला जातक राजयोग 
कारक ग्रहों की दशा में विख्यात और विजयी तो होगा ही, दशा न प्राप्त होने 
पर भी राजयोग कुण्डली का जातक जन्मज उच्च-श्रेणी का होता है ऐसा 
प्रतीत होता है . ee 
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विंशोत्तरी दशाधीश क्रम का उनकी नक्षत्र कथा से सम्बन्ध 


ORDER ՕԲ PLAKETORY ORBITS IN SOLAR 
5१51 60 8 ITS APPLICATION | 
IN ViMSAOTTARI HORARY 
ASTOLOGY 


चन्द्रनक्षत्रदशा में विशोत्तरीदशा-पद्धति प्रसिद्ध है। पुरे भचक्र में २७ 
नक्षत्रों में नव नक्षत्रों की एक आवृत्ति १२० वर्ष की होती .है । उन १२० वर्षो 
में सब ग्रहों की दशा भुगत जाती Š 1 दशा का आरम्भ नक्षत्र से माना जाता 
है। क्रम से कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनवंसु, qur, आश्लेषा, मघा, 


. पूर्वाफाल्गुनी के स्वामी सूर्य, चन्द्र, मंगल, राहु, वृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र 


होते हैं। इसके उपरान्त नक्षत्रों की द्वितीय आवृत्ति उत्तराफाल्गुनी से आरम्भ 
होकर पूर्वाषाढ़ में समाप्ति होती है, जिसके स्वामी पुनः क्रम से सूर्य, चन्द्र, 
मंगल आदि होते ë 1 इसी प्रकार तृतीय आवृत्ति में दशा उत्तराषाढ़ से आरंभ 
होकर भरणी में समाप्त हो जाती है जिसके स्वामी उसी क्रम से सूयं, चन्द्र 
आदि होते हैं। इस तरह जित नक्षत्र mt जो स्वामी होता है उसी नक्षत्र से 
दसवें दसवें नक्षत्र का वह पुनः स्वामी हो जाता है। विशोत्तरी में नक्षत्र 
स्वामियों के दशां-व्ष इस प्रकार नियत किये गये हैं । 


qd ६ वर्ष, चन्द्र զօ, मंगल ७, राहु'१५, बृहस्पति १६, शनि १९, बुध 
१७, केतु ७, तथा शुक्र के २० वषं 8, जिसका योग १२० वषं होता है। इसकी 
तीन आवृत्ति में १२०--१२०-- १२०३६० वर्ष होते हैं । यह ३६० वर्ष 
चन्द्रमा के अपने पूरे नक्षत्रों के एक भचक्र का मान है । एक भचक्र ३६० अंशों 
का होता है इसलिए चन्द्रमा जब अपने मार्ग में ११ चल लेता है तो विशोत्तरी 
दशा का १ वर्ष पूरा होता है । यहः वर्ष निरयन सोर-वषं है । चन्द्र जब १३ 
२०' ( अर्थात्‌ एक नक्षत्र ) चल लेता है तो दशा में उसके १३ वर्ष, ०४ मा. 
लगते हैं पर विशोत्तरीदशा-क्रम में प्रत्येक नक्षत्र-स्वामी की दशा का «զ 
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` “भिन्‍न-भिन्‍त है पर अन्त में सव का योग १२० वर्ष तथा तीन आवृत्ति का 
३६० वर्ष आता है । प्रत्येक १२० सौर-वर्ष के अन्त में सूर्य तथा चन्द्रमा पुनः 
अपने-अपने नक्षत्र में आ जाते हैं जिससे १२० वर्ष के अन्त की चन्द्रतिथि 
दशारम्भ के समय की चन्द्र-तिथि से मिल जाती है । 
एक निरयन सौर वर्ष में मध्यम मान से ३७१.०२ तिथियाँ होती हैं। 
सूर्य तया चन्द्र की भापस की अंशात्मक दूरी तिथि है। १२० निरयन सोर. 
वर्ष में ४४५२० तिथियाँ हो जाती हैं जो प्रे पुरे १४८४ चान्द्र-मास हैं अर्थात्‌ 
१२० सौर निरयन वर्ष बीतने पर सूर्य तथा चन्द्रमा आरम्भ से चलकर दोनों .. 
पुनः उसी स्थान पर पहुँच जाते हैं । | : 
अब विचारणीय है कि विशोत्तरी-दशा-क्रम में नव ग्रहों का क्रम सूयं, चंद्र, 
मंगल, ug, quedfu, शनि, बुध, केतु, शुक्र ही क्यों है? सूर्य, चंद्र, मंगल, 
बुध, बृहस्पति, शुक्र-शनिवार क्रम क्यों नहीं ? 
इस पद्धति में. तथा समस्त भारतीय फलित-ज्योतिष में राहु तथा केतु को 
ग्रह माना है जो वस्तुतः ग्रह-श्रेणी में नहीं हैं । ग्रह सौर-मंडल का वह पिण्ड है 
जो सूर्य की परिक्रमा करता हो। चन्द्रमा पृथ्वी की परिक्रमा «ՀԱ हुआ 
. पृथ्वी के साथ-साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है इसलिए उपग्रह होते हुए 
भी वह ग्रह है । सूर्य स्थिर है तथा ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं इसलिए 
, सूर्य ग्रह नहीं है । पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है इसलिए पृथ्वी एक 
ग्रह है। चूँकि पृथ्वी जिस मागं से सूर्यं की परिक्रमा कर रही ë (Orbit) 
इसी के नक्षत्रीय विस्तार ( Ecliptic ) क्रांतिवृत्त में सयं चलता 
दिबाई देता है जो वस्तुतः (पृथ्वी की ही गति है) इंस लिए पृथ्वी के स्थान पर 
फलित में զմ को एक ग्रह माना है । राहु तथा केतु ये दोनों कल्पित ग्रह हैं । 
कल्पित ग्रह इस लिए हैं कि वे पार्थिव हैं (ठोस नहीं हैं) पर आकाश में उनका 
स्थान तो है ही । राहु तथा केतु, पृथ्वी तथा चन्द्र इन दोनों के [कक्षावृत्तों का 
संपातस्थान 8-1 जिस प्रकार पृथ्वी की कक्षा (क्रांतिवृत्त) तथा पृथ्वी के विषुव- 
वृत्त कां 'संपात-स्थान आयन है उसी प्रकार चन्द्र तथा पृथ्वी के कक्षावृत्तो का 
-संपात्‌ राहु, केतु हैं । जिस सपात्‌-स्थान से चन्द्रमा क्रांतिवृत्त से उत्तर गमन 


- करता है वह संपात्‌ राहु तथ। दक्षिण वाला केतु है। जिस तरह नक्षत्र -मंडल में 


क्रान्तिवृत्त की ५०२६ प्रतिवर्ष को विलोम-गति है उसी प्रकार राहु तथा 
केतु संपात्‌ की' ऋ्रांतिवृत्त में विलोमतः १८९-४२ प्रति सौर वर्ष की गति है। - 
यह संपात्‌ लगभग १९ वर्षों में पुनः संपात्‌-स्थान पर लोट आता है । इस 


परिशिष्ट “क” ' ९७ 


` संपात्‌ पर जव-जव चन्द्रमा सूर्ये के साय आता है तब-तब ग्रहण लगता है ।.. 
विशोत्तरी दशा में राहु का स्थान मंग्रल-कक्षा के बाद तथा केतु का शुक्र- 
कक्षा के बाद नियत किया गया है लेखक के मत से विशोत्तरी नक्षत्र,दशाधीशों 
का दशाक्रम (सिवाय राहु और केतु के ) उनके सोर-मण्डल के. कक्षाक्रम के 
अनुसार है अर्थात्‌ जिस ग्रह की कक्षा qd से जिस क्रम से एक के बाद एक 

, के बाद एक पड़ती है उसी क्रम से दशा चलती है । वह क्रम इस प्रकार है। 

Վ 
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, अब इस क्रम में पृथ्वी-कक्षा को यदि सूर्य की कक्षा मानें तो कक्षा का 
क्रम इस प्रकार होगा । बुध, शुक्र, qd, चन्द्र, मङ्गल, बृहस्पति तथा. शनि। 
चूँकि फलित में राहु की सीमा कक्षा मङ्गल के उपरान्त तथा केतु की सीमा 
शुक्र के qd सूर्यं की ओर मानी गई है इसलिए राहु केतु सहित ग्रह-कक्षाओं 
का क्रम इस प्रकार होगा । बुध, केतु, शुक्र, qud, चन्द्र, मङ्गल, राहु, वृहस्पति 
तथा शनि । इस कक्षाक्रम में सूर्य से कक्षाओं की दूरी इस प्रकार है । सूर्य तथा 
पृथ्वी की कक्षा ( orbit ) की दूरी को यदि माप में १ संख्या नियत की जावे 
तो सूर्य से बुध की कक्षा की दूरी ०३८७ : शुक्र की ०७२३, पृथ्वी की १:०० 
मङ्गल की १९५२३, वृहस्पति की ५५२०२, शनि की ९:५३९ दूरी क्रम से एक 
के उपरान्त दूसरे की आती है । इन नवग्रहों की कक्षाओं के अतिरिक्त आकाश 
में कई अन्य ग्रहों की कक्षा है । शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के वाद नेपच्यून, 
नेपच्यून के बाद प्लूटो ग्रहों की कक्षा है। मङ्गल तथा बृहस्पति के बीच दो 
अवान्तर ग्रहों की भी कक्षा है । पर ये दोनों छितरे-बितरे प्रह हैं। यूरेनस C 
ग्रह का पता पाश्चात्य विद्वान्‌ ज्योतिषी श्री हार्शेल महोदय को ता० १३ मार्च 
सन्‌ १७८१ को लगा था | इस ग्रह की कक्षा का घरातल «ԱՎԱ की घरा- 
तल से केवल ००४६ कोणात्मक है अर्थात्‌ पृथ्वी-मागं से इसका सूर्य-प्रदक्षिणा- 
मार्ग ०९४० कोणात्मक है तथा दोनों का घरातल आस-पास में हैं पर इसके 
( orbit) की सूर्यं से दूरी पृथ्वी की दूरी से १९-१८ गुणा अधिक है अर्थात्‌ 
पृथ्वी से शनि की कक्षा जितनी दूरी पर है suu fuge दूरी से भौ अधिक 
दूरी यूरेनस की Ë 1 इस ग्रह का सूर्य की एक प्रदक्षिणा का काळ ३०६८६८२ 
सौर दिवस है ( लगभग ८४ वर्ष.) जिससे वह नक्षत्रों में लगभग ४ १५ प्रति 
वषं चलता है । 
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नेपच्यून ग्रह का पता एक फ्रांसिसी राजज्योतिषी ने २३ सितम्बर सन्‌ 
१८४६ में लगाया था । इस ग्रह की कक्षा का _घरातंल क्रान्तिवृत्त के धरातल 
` प्र १९.४७.०२” कोणात्मक है। xd से इसकी कक्षा की दूरी पृथ्वी की दूरी 
से ३०२०५ गुना दूर है अर्थात्‌ पृथ्वी से जितनी दूरी पर शनि ग्रह है उससे 
आगे नेपच्यून लगभग ६ गुना औरःद्री पर है। इसका एक सूर्य परिक्रमा- 
काल ६०१८१४१ दिवस वा १६४७८ सौर वर्ष है । 


प्ह्टो ग्रह का पता गणितज्ञ श्री सी० डब्ल्यू० दांव ने ता० २३ जनवरी 
_ सन १९३० में लगाया था । इस ग्रह की कक्षा का धरातल क्रोतिवृत्त के धरातल 
à १७९ का कोणात्मक है । इसके qd की परिक्रमा का समय २४८ वर्ष है 1 


^. उपरोक्त तीन ग्रहों में से यूरेनस, नेपच्यून के मार्ग नक्षत्र-मण्डल में क्रांति- 
` वृत्त के आस-पास हैं इसलिए ये क्रांतिवृत्त के उत्तर-दक्षिण की १६ चौड़ी 
सड़क के भीतर आ जाते Š पर प्लूटो नक्षत्र-मण्डल में इस निर्धारित सड़क से 
बहुत दूर उसके मध्यभाग से उत्तर-दक्षिण १७° दूरी पर पड़ जाता है जब 
कि सड़क की मध्यरेखा ( क्रांतिवृत्त ) से बुध का «Վ अधिक से अधिक 
. ७००१८९ दूर एक छोर पर पड़ता है 1 यदि इस प्लूटो ग्रह को फलित-ज्योतिष 
के नक्षत्र मण्डल की सीमा में ले लिया जावे तो राशियों की _क्ान्तिवृत्त से 
उत्तर-दक्षिण की सीमा बहुत बड़ी हो जावेगी और इस समय के जो राशियों 
के स्वरूप उसमें हैं उनका वैसा स्वरूप न रह जावेगा जैसा अब है । इसलिए 
प्लटो ग्रह का नक्षत्र-गमन का फल अन्य ग्रहों के नक्षत्र-गमन की सीमा में नहीं 
छाया जा सकेगा, जिसका दूसरा यह अर्थ होगा कि निरयन राशि-मान में इस 
ग्रह के कारण परिवर्तन करना पड़ेगा । इसलिए इस ग्रह को निरयन्‌फछित में 
सम्मिलित करना निरयन नक्षत्र-मण्डल फलादेश के प्रभाव से परे है। इसके 
अतिरिक्त प्लूटो का राशि-गमन काल भी अति दीघंकाल है। जब तक कई 
बार राशि-प्रवेश का फल न देख लिया जावे तब-तक फल का निश्चय करना 
दुःसाहस मात्र है। किसी एक राशि में पुनः आने का उसका समय लगभग 
१६५ वर्ष है इसलिए जब तक दस बारह आवृतियो का प्रभाव न देख लिया 
जावे तब तक उसके फल का निर्णय करना तो दुःसाहस ही है । नव ग्रहों के 
फल का तो अध्ययन आज से हजारहों वर्ष पूर्व से होता चला आ रहा है 
_ इसलिए उनके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पक्ष में तथा विरोध 
में भी, पर प्लूटो के बारे में जिसका पता लगे अभी-अभी ३० वर्ष ही हुए हैं 
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.तब से अब तक वह अभी एक ही राशि पार कर चुका है, उसके-स्वभाव तथा : 
विभिन्‍न राशियों में रहने का फल निर्घारित करना तो कल्पना मात्र है । 


उपरोक्त दो ग्रह यूरेनस ( gre ) तथा नेपच्यून नव ग्रहों की नक्षत्र कक्षा 
के अन्तर्गत आ जाते हैं। पर उनका भारतीय फलित-ज्योतिष की दशा पद्धति 
` में न लिया जाना दो बातों का द्योतक है । एक यह कि कदाचित्‌ प्राचीन 
आचार्यो को इनका पता ही न था । दूसरा यह कि दूरी के कारण वे त्याज्य 
` हों। पृथ्वी से अत्यधिक दूर होने के कारण यदि फलित. में उनका प्रभाव 
नगण्य माना जावे तो नक्षत्र तो इनसे बहुत दूरी पर हैं फिर उनका भी प्रभाव 
क्यों माना जावे । इसंका समाधान यह .है कि नक्षत्रों का तो प्रभाव उनके 
समूह के अनुसार होता है जब कि ये ग्रह केवल एक-एक पिण्ड हैं जो किसी , 
भी एकाकी नक्षत्र ( योग तारा ) से बहुत ही छोटे हैं। लेखक के मत से इन 
दो ग्रहों का दशा में न सम्मिलित किया. जाना. उनकी दुरी तथा -राशि-गमन 
की अति मन्द गति है । देखने में ऐसा आता है कि विशोत्तरी तथा अन्य किसी 
भी नक्षत्र दशा में इनका कोई स्थान नहीं है फिर भी नव ग्रहों का प्रभाव 
क्रमशः अपनी-अपनी दशाओं में होता है, इसलिए नव ग्रहों की दशा के बीच 
का कोई समय इनके लिए रिक्त नहीं है । इसके अतिरिक्‍त सूयं तथा पृथ्वी के 
बीच और.भी अवांतर ग्रह हैं, उनकी शी फलित में गुंजाइश नहीं है । 


परिशिष्ट “ख” 
զմ तथा चन्द्र की गति से उत्पन्न 


विविध पदार्थ 
SOLAR AND LUNAR PERIODS 


पथ्वी अपनी धरी पर चक्रवत्‌ पश्चिम से पूर्व की ओर घम रही है ओर 

वह धमती हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अपनी धुरो पर घूम जाने 
( Rotation ) के का रण, आकाश के समस्त पिण्ड एक दिन में पुरव से पश्चिम 
खगोल में घुम जाते दिखाई देते हैं। इस चंक्र-प्रमण ( Rotation ) से आकाश 
का कोई लक्षित तारा जब किसी के याम्योत्तरवृत्त ( Meridian ) पर आता 
है और उससे दूसरे दिन वह जब उसी याम्योत्तरवृत्त में आ जाता है तो इतने 
समय में पृथ्वी अपनी धरी पर एक बार घूम जाती है । ऐसी दैनिक चक्रगति 
( Rotation ) को. लक्ष करने के लिए भूमध्यरेखास्थित तारा ( Equitorial 
star ) का ही उपयोग किया जाता है 1 इस काल को नक्षत्र-दिवस (Siderial 
day) कहते E । नक्षत्र ( तारे ) स्थिरप्राय हैं । वे अपने गोल ՊԱՀ चलते 
हुँ तथा उनका पारस्परिक स्थान-सम्बन्ध एक-सा बना रहता है । पर सूर्य इन 
नक्षत्रों में क्रांतिवृत्त में चलता है जो वस्तुतः पृथ्वी की अपनी गति Հ: ՀՅ 
क्रांतिवृत्त में पश्चिम से ՎՀ छगभग ०१५९! ३२” vo" की माध्यम गति से 
चल रहा है .इसलिए किसी समय याम्योत्त्रवृत्त का कोई तारा सूर्य के साथ 
हो तो दूसरे दिन वह तारा उसी याम्पोत्तरवृत्त पर जब आवेगा तो उस समय 
उसी तारे पर qd नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि इस बीच वह उससे पूर्व लगभग 
१९ खसक - चुका. होगा ।. वह उस तारे से कुछ बाद वहाँ जावेगा । इसलिए 
զար के परिभ्रमण ( Rotation siderial period ) काल से सूर्य का किसी 
याम्य़ोत्तर वृत्त में पुनः आने का काल बड़ा होता है । इस सोर-काल को सावन 
सौर दिंवस कहते हैं चूंकि सूर्य की गति असम है इसलिए उसके पूरे राशि 
चक्र ३६०० के भोग-काल की औसत दैनिक गति उसकी माध्यम दैनिक गति 
कहलाती है । यह गति वास्तव में एक कल्पित सूर्य की गति है जो ठीक' उसी 
re में नित्य याम्योत्तरवृत्त में आता/हो। इस समय को यन्त्र ( घड़ी ) का 
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समय भी कहते हैं जिसकी सुइयां ठीक समय पर आवृत्ति करती हें । ऐसी शुद्ध 
घड़ी जिसका यान्त्रिक काल परम शुभ रहे उसे ( Chronometer ) कहते 
हैं। इस घडी का उपयोग जहाजों पर होता है। नाक्षत्रःदिवस तथा माध्यम 
सौर दिवस का पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार है। : 


fio से० 
माध्यम सौर दिवसीय समय के अनुसार एक नाक्षत्र दिवस-२३ ५६.०४" ०९ है 
नाक्षत्र दिवस समय के अनुसार एक माध्यम सौर दिवस-२४.०३ ५६५५६ है 
घड़ी का माध्यम सौर-दिवस २४ घण्टा 


अस्तु, यदि माध्यम सौर-कालं ( Mean solar time ) को नाक्षत्रिक 
माप में परिणत ( Convert ) करना हो तो माध्यम सौर-समय को 
१:००२७३७९१ गुणा से कर देना चाहिए, फल नाक्षत्रिक समय होगा। इसी . 
प्रकार यदि नाक्षत्र समय ( Siderial time ) को माध्यम सौर-काळ Հ 
परिणत करना हो तो नाक्षत्र समय.को ०.९९७२६७५७ से गुणा कर देना 
चाहिए, फल माध्यम सौर-समय (Mean solar time) होगा | इसका उपयोग : 
किसी समय के दशम-स्पष्ट के नाक्षत्र स्थान को जानने के लिए" किया जा 
सकता है । ज्योतिष तथा समस्त नागरिक एवं निजी जीवन में माध्यम-सौर 
दिवसीय समय ( Mean 50107 time ) को ही उपयोग किया जाता š! 
जिस प्रकार सौर तथा नाक्षत्र दिवसों में अन्तर है. उसी प्रकार सौर तथा नाक्षत्र 
वर्ष के समय में भी अस्तर है । दिवस का अन्तर पृथ्वी. की अपनी धूरी पर 
घूमने के कारण तथा वर्ष कां अन्तर पृथ्वी के सूर्य प्रदक्षिणा के कारण होतां 
है। पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा ( Revolution ) कर रही है जो देखने में वह 
सूर्यं की गति है इसलिए जहाँ सूर्य की गति या उसका राश्यादिक स्पष्ट कहा 
जावे तो उसे पृथ्वी की गतितुल्य पदार्थ समझना चाहिए । सूर्य क्रांतिवृत्त में 


` चलता है.। वह क्रांतिवृत्त के किसी लक्षित-स्थान से पश्चिम से पर्वे चलते- 


चलते जब वहीं पहुँच जाता है तो उस काल को एक सौर'वर्ष कहते हैं । 
क्रांतिवत्त का वह लक्षित-स्थान क्रांतिवृत्त तथा विषुववृत्त का प्रथम सपात्‌- 
बिन्दु है जिसे सायन-मेषादि favg ( First point ‘of Aries ) कहते हैं । 
wd जव इस बिन्दु पर पुनः आता है तो उतने काल को सायन सौर वर्ष कहते 
Ë i पर यह सायन-संपात्‌-बिन्दु १०-२६” वार्षिक गति से दक्षिण-पश्चिम 
विलोमतः खसक रहा है जिससे उस स्थान का नक्षत्र क्रांतिवृत्त में आगे 

s ; 
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४०-२६” प्रति वर्ष की गति से खंसक जाता है । सायन-संपात्‌ के खकसने को 
अयन की विलोम गति ( Precession of Equinoxes ) कहते हैं । इसलिए 
संपात्‌-स्थान पर यदि कोई तारा हो तो सूये उस तारे पर अपनी पश्चिम गति 
के बाद पहुंचेगा ओर संपात्‌-बिन्दु पर पहिले ही पहुंच जायगा क्योंकि उस 
समय ( एक वर्ष ) में. वह तारा क्रांतिवृत्त में ५०२६” आगे बढ़ चुका होगा . 
ओर संपात्‌ उससे पीछे चला जायेगा । उस तक पहुंचने में तत्तुल्य गति उसका 
अन्तर होगा | इवलिए सायन सौर-वर्ष से निरयन सौर-वर्ष का काल did होता 
है । इन दोनों का मान इस प्रकार है। 
माध्यम सौर दिवसीय समय से अर्थात्‌ घड़ी के समय से-- ` 


दिन Վ. fo Wo 
एक ՀՈՀՀՎ सायन-- ३६५, ०५, ४८, ४५५१ है 
एक सौर-वषं निरयन ; ३६५, ०६, ०९, ०८'९७ है 


जिस प्रकार पृथ्वी अपनी धूरी पर घूमती हुई सूर्ये की परिक्रमा कर रही 
है उसी प्रकार चन्द्र भी अपनी घूरी पर घूमता हुआ पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर 
रहा है । ऐसा करते हुए वह पृथ्वी के साथ-साथ सूर्य की भी परिक्रमा. कर रहा 
है। उसके तीन कार्य हैं (4) अपनी धूरी पर घूमना (२) पृथ्वी की प्रदक्षिणा 
करना (३) सूर्य की परिक्रमा करना । उसका तीन प्रकार का सम्बन्ध भी है 
(१) पृथ्वी से (२) सूर्य से (३) नक्षत्रों से । 
१-_चन्द्रमा अपनी ध्री पर एक बार. उतने ही समय में घुम जाता है 
जितना समय उसे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने में लगता है। यह समय २७ दि० 
०७ do, ४३ मि», ११५४१ से०-२७'३२१६६०८ दिवस ë । इसलिए उस- 
का सूर्योदय अथवा सूर्यास्त का समय इस चक्र का आधा लगभग १४ दिवसों 
का है। भारतीय आर्ष विचारधारा में चन्द्रमा पितृलोक है ओर चूंकि उस लोक 
का एक दिन यहाँ के २७ दिनों से कुछ ही उपर का है और उसके अद्धंदिवस _ 
^ अर्थात्‌ सूर्योदय दिनार्द्धं का मान यहाँ के १४ दिनों का होता है इसलिए भारत | 
में आस्तिक जन सौर-वर्ष में पितरों के लिए१५ दिनों के एक पक्ष को (जो 
लगभग पितरों का एक “दिवा” है) उनकी स्मृति में अपित करते Š 1 
' २-चन्द्रमा जिस नक्षत्र में हो उती नक्षत्र में पुनः आने के समय को 
चान्द्र-मक्षत्र-मास कहते हैं ( Sideriil month ) इसका मान २७ fo, ०७ 
ՎՏ, ४३ मि; ११५४५ Wo है । उसके परिभ्रमण ( Rotation period ) 
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काल का भी मान लगभग यही है । यही समय चन्द्रमा का पृथ्वी की एक प्रद- 
क्षिणा ( Revolution ) का है। 


३--चन्द्रमा जब एक बार पुनः क्रांति के सायन-संपात्‌ पर आता है तो 
उस काल-को सायननाक्षत्रिक चान्द्रमास ° ( Tropical month ) कहते हैं । 
यह समय २७ दि०, ०७ Wo, ४३ मि०, ०४६८ से० है पर जब चन्द्रमा 
सायनें-संपात्‌ पर पहुंचता Š तब तक सायन-संगातू का स्थान ५०२६” वाषिक 
गति के हिसाब से नक्षत्रों में पीछे विलोमतः हट चुका होता है और नक्षत्र उत 
ՀՎԱ से आगे बढ़ चुका होता Q | चन्द्रमा को उस नक्षत्र तक पहुँचने में लग- 
भग ६८६५ घंटे लगते हैं । इतने घंटों बाद वह पुनः उस नक्षत्र को जिसमें वह 
पहिले था पकड़ लेता है इसलिए सायननक्षत्र चान्द्रमास से निरयननक्षत्र चान्द्र- 
मास ६.८६४ घंटों से बड़ा होता है। चूँकि चन्द्रमा नक्षत्रों में चलता है और 
उसी आधार पर ज्योतिष-फलादेश आश्रित है इसलिए फलितः ज्योतिष में निर- 
यननक्षत्र-समय की ही मान्यता है । 


४--चन्द्रमागंवृत्त तथा क्रांतिवृत्त जहाँ दो स्थानों पर काट करते हैं उन 
स्थानों को राहु तथा केतु कहते हैं। दो बड़े वृत्त दो स्थानों पर परस्पर १८०° 
की दूरी पर काट करते हैं इसलिए राहु तथा केतु की परस्पर अंशात्मक दूरी 
सदा १८०° की रहती Ë । यह चन्द्रमागेवृत्त तथा क्रांतिवृत्त के संपात्‌-बिन्दु भी 
विलोम गति से क्रांतिवृत्त में पीछे हटते जाते हैं। यह वाषिक गति राहु, केतु 
की गति है। चन्द्रमा जब एक बार पुनः इस damp पर आता है तो उतने 
समय को चन्द्र-राहु-मास ( Draconite month ) कहते हैं । इसका मान 
` २७ दि०, ०५ wo, ०५ fo, ३५.८१ We है । चन्द्रमार्गवृत्त तथा ऋतिवृत्त 
का संपात लगभग १९ वर्षों में एक पूरी आवृत्ति कर लेता है जब कि क्रांतिविषुः 
वसंपात्‌ लगभग २६ हजार वषं में एक आवृत्ति करता है । 

५-_चन्द्रमा जब पृथ्वी के सबसे निकट स्थान पर आता है तो उसे उसका 
नीच स्थान कहते हैं (Perigee) नीच स्थान से पुनः उसी स्थान पर आने के 
समय को चान्द्र नीच-मास ( Anomalistic month ) कहते हैं इसका मान 
२७ दि०, १३ Վ», १८.मि०, ३७४४ o है । š 


&— उपयुक्त ५ पदार्थे पृथ्वीपरत्व से चन्द्रमा की अपनी कृति है ओर. 


छठी कृति चन्द्र-मास है । चन्द्रमा तथा सूर्य जब एक बार एक हां राश्यादिक- 
स्पष्ट में पुनः अःजाते हैं तो उस काल को चान्द्रमास कहते हैं यह संसार का 


` १०४ ` लघुपाराशरी भाष्य 


एक व्यावहारिक समय है । यह सूर्य तथा चन्द्रमा के आपसी दिक्‌-सम्बन्ध का 
परिणाम है जिससे तिथियाँ बनती हैं। चन्द्रमा की कला इसी पर आधारित 
है। इस चान्द्रमास का उपयोग समस्त :धामिक कामों में किया जाता है । 
इस का मान ( Synodic month.) २९ f&o, १२ Wo, ७४ मि०, 
०२:८६४ Հօ है । Su sŠ; ; 

फलित-ज्योतिष Վ उपरोक्त मानों में से नक्षत्र-मान ( निरयन) तथा 
राहु, केतु का ही अधिकतर उपयोग किया जाता है । उपरोक्त मान की क्रमबद्ध 
सूची इस प्रकार है । : 

f&o Վօ fio qo 


चान्द्र निरयन नक्षत्र-मास ( Siderial month ) 5२७,०७,४३,११'५७४ 
=२७२३२१८६०८-दिन 
» सायन नक्षत्र मास ( Tropical month ) =२७;०७,४३,०४'६८ 
राह मास (Nodical or draconite month)=२७,०५,०५,३५'५१ 
» नीच मास, ( Anomatistic month ) -39,103,05, 29 YY 
, HX परिभ्रमण काल ( Rotaticn period ) ८:७,०७,४३,११-५४५ 
» तिथि मास ( Mean Synodical month ) =२९,१२,४४,०२:८६४ 
उपरोक्त सारणी देखने से पता चलेगा कि चन्द्रमा के सभी निजी.पदार्थ 
२७ दिवस से कुछ ही ऊपर मान के हैं। तिथि तो चन्द्र सूर्य की अंशात्मक 
“दूरी है और वह निज की कृति नहीं है। इसलिए चन्द्र के इतिहास में यह 
२७ अंक बड़े महत्त्व का अंक है । अस्तु, चन्द्रमा की उपरोक्त सभी पदार्थों की 
दैनिक गति ( माध्यम ) नक्षत्र-मण्डल का २७वाँ भाग है । इसी दृष्टि से चन्द्र- 
प्रसंग में ज्योतिष में चन्द्रभचक्र के २७ विभाग किये गये और प्रत्येक विभाग 
का नामकरण फलित-ज्योतिष के २७ नक्षत्र हैं। ये सब चन्द्र के क्रांतिवृत्ताशित 
- तारासमूहों का क्रांतिवृत्त से उत्तर-दक्षिण, १५० तक की सडक के २७ भाग 
हैं जो स्वतः निरयन रहते हैं । फलित में इन विभागों के बीच चन्द्रमा के रहने 
का विशिष्ट फल कहा जाता है.। इस दृष्टि से भारतीय फलादेश की निरयन-” 
पद्धति वैज्ञानिक है 1 : : 
चन्द्र-नक्षत्र को ही नक्षत्र कहा जाता है | चन्द्रमा जिन तारा-समूहों में 
गमनागमन करता दीख पड़ता है वे क्रांतिवृत्त से ५९२०? तक क्रांतिवृत्त के 
उत्तर तथा ५१३०? तक क्रांतिवृत्त से दक्षिण फेलावे के हैं। पर सव का माप 
क्रांतिवृत्त के अंशों में ही होता है जिसका տապա १३०२०' है अर्थात्‌, 
ELO 
२७ 


२१३०२०१ अस्तु, एक चन्द्रनक्षत्र का माध्यम मान १३९२०” है । 
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सूर्य तथा अन्य ग्रह जब क्रांतिवृत्ताश्चित नक्षत्र-मण्डल में चलते हैं तो 
उनके ( फलित में ) स्थान निर्धारण में क्रांतिवृत्त का २७ वां भाग (एक 
नक्षत्र ) प्राय; प्रयोग में नहीं छाया जाता । .उसका १२ सम विभाग प्रयोग 
में- लाया जाता है । निरयन मेष से आरम्भ होकर मीन तक ३०१३०” के 
प्रत्येक बारहवें विभाग पर. पृथ्वी के किसी पशु तथा पदार्थ का स्वरूप बनता 


* है। इसलिए ग्रहों के फलादेश में इन स्वरूपों वाले नक्षत्र-मण्डल का उपयोग 


किया जाता है । चूँकि क्रांतिवृत्त के आस-पास ही सभी ग्रहों के मार्ग का वृत्त 


` है इसलिए क्रांतिवृत्त से उत्तर-दक्षिण फैली हुई १६° अंश की सड़क ( मार्ग 


belt) में पड़ने वाले तारा समूह को फलादेश Վ पर्याप्त माना गया है अन्य 


_ तारा-समूह को नहीं । अस्तु, क्रांतिवृत्त का २७ वाँ भाग एक चन्द्र-नक्षत्र है, 


तथा बारहवाँ भाग एक राशि है। एक नक्षत्र १३१२० का होता है तथा एक 
राशि ३०° की होती है। १३९२० चन्द्रमा की माध्यम दैनिक गति है, तथा 
३०० सूर्यं की माध्यम मासिक गति है । सवा दो नक्षत्र की एक राशि होती है । 
फलित-जगत्‌ में चन्द्रमा का बहुत बड़ा महत्त्व है | उसका प्रभाव पृथ्वी 
पर तथा मानव के शरीर व मन पर अपेक्षाकृत अन्य ग्रहों से बहुत अधिक 
पड़ता है । वह सबसे निकटतम भी है । सूर्य तथा चन्द्रमा का सम्मिलित प्रभाव 
(Հաաա) पृथ्वी के जलतत्त्व पर है। जल एक हिलूने वाला द्रब्य 
( mobile.) है इसलिए उस परं उसका प्रभाव ज्वार भाटा है । ज्वार-भाटा 
चन्द्रमा की कला तथा उसके पृथ्वी से निकट माने पर अवलंबित है । चन्द्रमा 
शीघ्रगामी है, उस में चांचल्य है । ՀԱԿ ( pertuberation ) के कारण 
वह इधर उधर हट-बढ़ भी जाता है इसलिए अतिशी घरगामी--मनस्‌ पर 
उसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है । चन्द्रमा जब पृथ्वी के निकटतम आता है 
तो पृथ्वी की चुंवकशवित Հ fusa पैदा हो जाता है । पृथ्वी के ताप को 


. कम करने तथा ओषधियों के फलने-फूलने में भी उसका हाथ है। इसके . 


अतिरिक्त उसका पृथ्वी तथा मानव पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसकी चर्चा 
अन्यत्र की जावेगी पर यह ऐतिहासिक बात है कि प्राचीन काळ में सभी 
ज्योतिषियों ने नक्षत्रों में चन्द्र गमन की मान्यता दी थी । प्राचीन काल में 
मनुष्य के व्यक्तित्व के विषय में अथवा प्राकृतिक उपद्रवों की गणना में केवळ 
नक्षत्रों का ( चन्द्रस्पष्ट का ) तथा प्रहों के नक्षत्र-स्पष्ट-का ही उपयोग किया 


` जाता था। फलित में राशियों की कृति बाद की है । 


1 e T 
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विशोत्तरी दशानयन तथा दशान्तर 
प्रत्यन्तर-सारणियाँ 


METHOD OF COMPUTATION OF VIMSHOTTER 
PERIODS 


चन्द्रमा की गति को फलित-ज्योतिष में दशा का आधार माना गया [A 
प्रायः सभी आषंदशा-पद्धति चन्द्र-नक्षत्र से ही सम्बन्ध रखती हैं ।' उनके विभाग 
से ग्रहों के दशा वषं नियत किये जाते ë 1 विशोत्तरी दशा का १२० वर्ष नक्षत्र- 
मण्डल का तृतीय भाग है । चन्द्रमा जब किसी विशिष्ट नक्षत्र से नव नक्षत्र 
पार कर दशवे में प्रवेश करता है तो विशोत्तरी दशा की १२० वर्ष की एक 
आवृत्ति समाप्त हो जाती है और तब वह दूसरी आवृत्ति में प्रवेश करता है । 

- इस तरह की तीन आवृत्तियाँ पूरे नक्षत्र-मण्डळ की एक आवृत्ति ३६०” की है 
զա भचक्र आवृत्ति पर ९ ग्रहों के ३६० दशा-वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। इस . | 
दृष्टि से चन्द्रमा का १° विशोत्तरी दशा का एक सौर-वर्ष है । चन्द्रमा जब, 
पृथ्वी-प्रदक्षिणा की १६०५ आवृत्ति कर लेता है तो उस बीच पृथ्वी सूर्य की 
१२० बार प्रदक्षिणा कर लेती है. और सूर्य तथा चन्द्र उस समय पुनः उसी 
- नक्षत्र में आ जाते हैं। उसकी गणना इस प्रकार है । 
चन्द्र की १६०५ आवृत्ति3४३८२८६ दिन 
qd की १२० आवृत्ति=४३८३०२ दिन 


इस तरह चन्द्र तथा վմ दोनों १२० सौर-वर्ष बाद अपने-अपने उसी नक्षत्र 
में आ जाते हैं जहां आरम्भ में थे । एक निरयन सौर-वर्ष में १७१:०२ तिथियाँ 
होती. हैँ । १२० निरयन dread में ४४५२० तिथियाँ होंगी जो बराबर है 
१४८४ चस्द्र-मास के, इसलिए निरयन १२० वर्ष में सूर्य-चन्द्र की आपसी दूरी 
बसी ही भा जाती है अर्थात्‌ इष्ट-समय की तिथि १२० वर्ष बाद पुनः वही 
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तिथि तथा सूर्य-चन्द्र का वही नक्षत्र हो जाता है । इस तरह विशोत्तरी दशा 

एक प्रकार से चन्द्रनक्षत्र-मण्डल की त्रिकोणदशा है। जातक के जन्म-काल 

में चन्द्रमा का जो नक्षत्र होगा उससे नवें नक्षत्र में उसकी विशोत्तरी दशा 

'की समाप्ति होगी । नवाँ नक्षत्र आदि-नक्षत्र का त्रिकोण है, उससे वह स्थान 

१२०° है 1 इस दृष्टि से जन्म-कुण्डली के चन्द्र-स्पष्ट में १२०° जोड्ने पर जो 
. राशि-स्पष्ट हो वह जातक की विशोत्तरी दशा की एक सीमा है । 


“चन्द्रमा की नाक्षत्रिक गति सम नहीं है इसलिए कभी वह एक नक्षत्र को 
६ घटी में, कभी उससे कम, कभी अधिक भोगता है । इसकी गणना स्वदेशीय 
पत्रों में दी जाती है । चन्द्रमा जिस दिन एक नक्षत्र-विशेष में जितनी देर 
रहता है उसे नक्षत्र का भभोग-काल कहते हैं | इष्टकाल में चन्द्रमा उस नक्षत्र 
का जितना भाग जितने समय में भोग चुका होता है उस काल को भयात, 
भभुक्त कहते हैं । उस नक्षत्र का शेष भाग अर्थात्‌ जितने काल में भोगना शेष रह 
गया हो उसे भभोग्य कहते Š । चन्द्र-स्पष्ट करने में भयात, भभोग का उपयोग 
किया-जाता है। इसी भयात, भभोग से विशोत्तरीदशाक्कम में ग्रहों का भुक्त, 
भोग्य दशाकाल बनाया जाता है । दशा का आरम्भ जन्म-कालिक नक्षत्र-विशेष 
के आरम्भ से माना जाता है। उस नक्षत्र का भयात उसं जातक का पूर्वजन्म 
में व्यतीत हुए दशा-वर्षादि है और'भोग्य जन्म-कालिक समय से आरम्भ 


होता है। 


नक्षत्रों के भभोग तथा भुक्तकाल से चन्द्र-स्पष्ट तथा दशा-वर्ष लाने की 
क्रिया यह दै । जातक के जन्म-समय अथवा किसी इष्टकाल में जो विद्यमान 
नक्षत्र हो उससे पहिले वाला नक्षत्र गतनक्षत्र कहा जाता है 1 नक्षत्र का आरम्भ 
अश्विनी से होता है । उस गतनक्षत्र को १३१२० से गुणा कर देने से चन्द्रमा 
का गतनक्षत्र का स्पष्ट हो जावेगा | अब वर्तमान नक्षत्र का भभोगकाल वतमान - 
नक्षत्र के १३१२० के भोगने का ՎԱ समय है । अब उस भभोगकाल में. 
चन्द्रमा जितने काळ चल चुका उतने कालतुल्य नक्षत्रमान WWW है। 


यह अक्तांश तथा गतनक्षत्र का स्पष्ट, इन दोनों का योग चन्द्रमा का 
इष्टकालीन राश्यादिस्पष्ट होगा । एक नक्षत्र का मान १३२० है-८०० 
-' कला है। चन्द्रमा यदि इष्टकाल में किसी नक्षत्र को ६० घटी में भोगता है. 
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८०० 


- तो q घटी में वह ---- कला में भोगेगा । इस अनुपात से ազա का 


समयजुल्य अंशादिक मान लाने से तथा उपे गत नक्षत्र मान में जोड़ देने से 
चन्द्र-स्पष्ट बन जाता है । - 
उदाहरण--जन्म समय इष्टकाल ३० घटी हो 
इष्टकाल में रोहिणी का भभोग ६० घटी, भुक्त ३० घटी 
होतो 
रोहिणी का गतनक्षत्र कृतिका है। कृतिका नक्षत्रों में 
तृतीय नक्षत्र है। 
अतः १३१२०१ X ३=४०° हुए । 
रोहिणी का भभोग ६० घटी है अर्थात्‌ ६५ घटी में चन्द्रमा 
रोहिणी नक्षत्र की. ५०० कला को भोगेगा जिसमें से वहं भुक्त 
३० घटी भोग चुका है, इसलिए त्रेराशिक गणना में 
६० घटी मे--८०० कला I 
Goo X ३० 
६० 


तो ३० घटी में - २४०० कला । 


अब चूंकि इस काल में चन्द्रमा पूरे तीन गतनक्षत्र तथा वर्तमान रोहिणी 
के ४००” भोग चुका है इसलिए उसका राश्यादिक स्पष्ट ४००4- ४००९ 
४०°} ६०४०”=४६९-०४०' १ रा ०६°४० =इष्टकालः का चन्द्र-स्पष्ट वृष 
के ६०४०” हे । इसका ध्रुवा यह Š | गतनक्षत्र संख्या > QR RO ՎՀՅԿՎ 
नक्षत्र का भुक्त अंशादि=इष्टकालिक चन्द्र राश्यादि स्पष्ट । . 

इष्टकालिक नक्षत्र भयात, भभोग से जिस प्रकार चद्ध-स्पष्ट बनता है, 
, “उसी रीति से भयात भभोग से विशोत्तरी दशा की “जन्म-कालिक भुक्त भभोग 
दशा बनाई जाती हे । उसकी रीति इस प्रंकार है । 

विशोत्तरी दशा में प्रत्येक नक्षत्र के स्वामी नियत Š । उन स्वामियों के 


दशा-वर्ष भी नियत हँ । अस्तु, जन्म-कालिक नक्षत्र के स्वामी का नाम तथा ' | 


उसके दशा-वर्ष को आधार मानकर इस प्रकार दशा साधन करना चाहिए । 


परिशिष्ट गा d १०९ 


उदाहंरणः-- 
इष्टकाल में रोहिणी भभोग ६० घटी, भुक्त ३० घटी 
ՏՅ | 


रोहणी का स्वामी Հո है उसके विशोतरी महादशा 
वर्षे १० है। 

अब भभोग ६० धटी में चन्द्रमा के १० वर्ष 

तो १: घटी में ,, » (“वर्ष 

: ६० 


१०% ३० 


&o 


३० wm घटी में , > वर्ष-भुक्तदशा ५ वर्ष। . 


१० में -५-५ वर्ष भोग्य हुआ । 
नक्षत्र के भभोग भयात «զա जानने की रीति-- 


स्वदेशीय पत्रों (पंचाज्भ) में प्रत्येक दिन के नक्षत्र का मान दिया रहता os 


है । वह मान उस दिन के चन्द्रमा के एक नक्षत्र का भोग-काल है अर्थात पत्रों 
में वहाँ नक्षत्र के आगे जो घटी, पल दी गई होती है उसका अर्थ है कि उस 
दिन सूर्योदय-काल से उतनी घटी, पछ तक चन्द्रमा उस नक्षत्र Š रहेगा। 


उदाहरणः-- श्री बापूदेव पंचांग (काशी) में सम्बत्‌ २०१९ के चैत्र शुक्ल 
द्वितीया वार शुक्र को अश्विनी नक्षत्र है जिसका भोग-काळ घटयादि १७ Ue 
qu Yo दिया हुआ है । इसके पहिले «Թ दिन: वार गुरु को रेवती नक्षत्र का 
मान घट्यादि २३/२३ दिया हुआ है । यहाँ वार शुक्र को नक्षत्र अश्विनी है . 
अश्विनी का आरम्भ इस दिन (वार शुक्र) के पहिले वाळे दिन वार गुर को 
घट्यादि .२३/२३ पर आरम्भ हुआ क्योंकि वार गुरु को सूर्योदय-काल से २३ 
Wo, २३ ՎՏ पर रेवती नक्षत्र की समाप्ति हो चुकी थी । रेवती का समाप्ति” 
काल अश्विनी.का आरम्भ होता Ë । अस्तु, पूरे अश्विनी का भोग-काल ६० 
घटी में ऋण २३ Wo, २३ To, तथा धन, १७१५ होगा । (एक दिवस सूर्योदय 
से ६० घटी का होता है) ६० Wo — २३ o, २३ To, ३६ Wo, ३=9 प° 1 
३६ Վ», ३७ प०+१७ Wo, १५ qme 3. Wo, ५२ qo, यह उस दिन 
अश्विनी का भभोग-काल हुआ जिसे ada भी कहते हैं । इसका अर्थ यह हुआ ` 
कि अश्विनी नक्षत्र का आरम्भ वार वृहस्पति चैत्र शुक्ल १ को सूर्योदय से २३ 


~ 


` 
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Wo, २३ प० से आरम्भ होकर दूसरे दिन वार शुक्र को सूर्योदय से १७ च०,. 
१५ To पर समाप्त हुआ | इतना काल कुल ५३ Wo, ५२ प० हुआ। यही 
उस नक्षत्र का चन्द्र भोग-काल है । इसकी दूसरी रीति यह है कि मानो गुरु 
वार को २३ घ०, २३ प० पर रेवती का अन्त हो तो उसी समय अश्विनी का 
आरम्भ होकर यदि दूसरे दिन शुक्र वार को qg २३, २३ पर ही समाप्त हो 
. तो उस काल को ६० घटी कहेंगे; पर यहाँ चूंकि उपरोक्त स्थिति में अश्विनी 
इससे पूर्व ही १७ qo, १५ प० पर समाप्त हो जाता है इसलिए २३ qo, 
२३ Wo में ऋण १७ Վ», १५ To, को किया तो छब्धि घट्यादि < wo, ०९ 
զօ प्राप्त हुआ। इसे ६० घटी में घटा देने से लब्धि ५३ wo, ५२ प० 
हुई l यह भभोग काल है । अब यदि नक्षत्र का पहिले दिन का भोग-काल 
दूसरे दिन से कम हो तो गणना इस प्रकार होगी--पहिले दिन के गत-नक्षत्र 
के भोगकाल नक्षत्र के भोगकाल में घटाकर उसे साठ घटी में जोड़ देने से ` 
अभोग-काल निकल आवेगा । जन्मकालिक नक्षत्र-मांत की घटादि में इष्ट- 
काल को घटा देने से जातक के नक्षत्र का भोग्यकाल तथा भभोग में घटाने से 
भुक्तकाल बनता है d : 
उदाहरण:--- I 
उपयुक्त अश्‍विनी का भभोग काल ५३५ ५३ है उस दिन का भोग्यकाल 
qu, १५ है और यदि इष्ट ७,१५४ है तो । 


घ, q, 
१७, १५ भोग्य 
७, १५.इष्ट 
qo घटी नक्षत्र अश्विनी का भोग्यकाल होगा तथा 
५३, ५२ भभोग 
-१०, օօ भोग्य 
४३, WQ भुक्तकाल होगा 
अर्थात्‌ 
४३ զօ, ५२ Wo भुक्त (भभोग-भोग्य=भृक्त _ 
զօ Wo, o զօ भोग्य ` ` 4 भभोग-भुक्तत्भोग्य _ 
नक्षत्र भोग्यइष्ट > काल से 


"Wa We, १२ To यह भभोग है | 
2 E . आगे भोग्य 


. प्ररिशिष्ठ 'म' ११९ 


भभोग, भयात, भोग्य हे ազա विशोधरी दशानयन 
उपरोक्त उदाहरण में अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु हैं जिसकी दशा 
वर्ष ७ है । अश्‍विनी नक्षत्र भभोग-५३ Wo, ५२ प०। भुक्त ४३ घ०, ५२ 
qo भोग्य զօ wo है । इष्ट ७ wo, १५ qo E । 
*भभोग ५३ Wo, ५२ प०८३२३२ पल, 
` Wç ४३ Wo, WQ प०-२५८० पल, 
भोग्य १० qo, o प०=६०० पल, 
३२३२ पल में केतु के होते हैं ७ वर्ष 


तो १ पळ में केतु के होंगे--.--.- . वर्ष 


७% २५६० Տ. ' १७८०६० _ 
२२००. षृ = बरु” Հեա: 
€ वर्ष, ७ मा०, १ दि०, ՀՏ զօ 

` यह विशोत्तरी केतु की महादशा का इष्ट-समथ पर भुक्त-काळ हुआ । 
इसे महादशा वर्ष में घटा देने से ( ७--५ व० ७ मा० १ दि० ३७ घ० भुक्त) 
> व. ४ मा. २८ दि. २३ घटी यह जन्म-कालिक «Պար हुई अर्थात्‌ 
de २०१९ चैत्र शुक्ल में यदि किसी का जन्म सूर्योदय से ७ Wo, १५ Qo 
पर है तो उसे जन्म-समय में जन्म-समय से आरम्भ होकर विशोत्तरी दशा में 
केतु की महादशा १ वषं, Y मा०, २८ दि०, २३ Wo -तक रहेगी और उसके 


जन्म-समय के पूर्व ही केतु की दशा के ५ व०, ७ मा०, १ दि०, ३७ घ० बीत 
चुके होंगे । 


दशानयन का धुवा यह Š | 


नक्षत्र स्वामी महादशा वर्ष % नक्षत्र भुक्त दशा पल नक्षत्र स्वामी की 
नक्षत्र भभोग पल 


४ 


भक्त वर्षादि दशा ; 
इस भक्त “वर्षादि को नक्षत्र स्वामी के दशा-वर्षे में घटा देने से जन्म- 


कालिकं भोग्य ար ՀՎ जाती है। फलादेश के feu इस पदार्थ को निम्न 
. प्रकार.से लिखने की प्रथा है । 


उदाहरण :— 
किसी जातक का जन्म यदि do २०१९ चेत्र शुक्ल २ वार शुरुको 


सुर्योदवात्‌ इष्ठ ७१५ पर हो और उस दिन सूर्येस्पष्ट qq रा०, २२२ है तो. 
उसे इस प्रकार लिखेंगे । 
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. विशोत्तरी महादशा चक्र 
भुक्त I शुक्र | gj | चन्द्र | मंगल 
वर्ष ५ զ | २० ६ | १० 5 
मा. ७ x : 
दि. զ २८ 
घ. ३७ २३ अ լ 
संबत्‌ २०१९ | २०२१ | २०४१ | २०४७ | २०५७ | २०६४ 
सूय अश զօ ०३ ०३ ०३ ०३ ०३ 
कला २२ २० २० २० २० २० 


इस चक्र में केतु के नीचे भोग्यवषं लिखा है ओर उसके नीचे दशा का. 


वषं, सूर्यं मास तथा दिन अर्थात्‌ जन्म-कालिक सौर वर्ष, मास, दिवस, से 
आरम्भकाल लिखा है । उसमें भोग्यकाल जोड़ने से दूसरे कोष्टक के नीचे दशा 
का समास-काल है । यहाँ केतु को महादशा सं० २०१९:१०।२२ से आरम्भ 
होकर सं० २०२१।०३।२० तक रहेगी। 
कोई-कोई दशाधीश के कोष्टक के पहिले वाले कोष्टक में ही भोग्यकाल 
लिखकर नीचे उस दशाधीश ग्रह की दशा का समाप्ति-काळ लिखते हैं पर ` 
» अधिक प्रचलित उपरोक्त प्रथा है । 


" केतु 


१ 
x 


gr 


इस कोष्टक में केतु कोष्टक के नीचे केतु 


s 
ՀՅ da की महादशा का अन्त सं० २०२१।०३।२० 
०३ तक दिखाया गया है । 
२२| २० 
से | तक 


इस प्रकार महादशा-चक़् बना लेने पर ग्रहों के अन्तर का भी चक्र 
बनता Š । नव ग्रहों की दशा में प्रत्येक ग्रह में नवग्रह का अन्तर आता है। 
जातक के आरम्भ-प्रह की दशा का अन्तर लगाना कुछ कठिन है शेष का 
सारणीवत्‌ है । उपरोक्त. उदाहरण में केतु की महादशा का भुक्तकाल वर्षादि 
५.७.१ है ॥ प्रत्येक ग्रह की अन्तर्दशा उसी ग्रह के आरम्भ से चलती है। 


~ केतु की. अन्तदंशा-चक्र में प्रथम-केतु का अन्तर Y मा०, २७ दि० D शुक्र का 


अन्तर १ qo, २ मा०। सूर्यं अन्तर० qo, Y मा०, ६ दि चन्द्र का अन्तर 


~ 


परिशिष्ट ^r" ११३ 
वर्षादि ०। ७। ० | भौम का वर्षादि ०। ४। २७॥ राहु का वर्षादि 
१।०।१८। वृहस्पति का वर्षादि «114 कुल योग वर्षादि 
४1 १० Լ २४ यहाँ इष्टकाल तक बीत चुका | शनि का १। १। ९ उस 
समय नहीं बीत पाया «Պո इसका योग करने में वर्षादि ६ । ०० । ०३. 
आते हैं जो महादशावर्ष से अधिक हो जाता है । इसलिए < qo ०० मा० ०३ 
f&o में ५ qo ७ मा० q दि० घटाने से ० qo ०५ मा० ०२ दिन शत्ति का 
अन्तर शेष रह जाता है । अस्तु, जन्म-काल में यहाँ केतु की महादशा में शनि 
का अन्तर जन्म-काल से o | ०५। ०२ तक रहेगा । उसका चक्र इस प्रकार 
बनता है । : 


, उपरोक्त उदाहरण में केतु की महादशा Վ ग्रहों का अन्तर चक्र 


शनि | बुध 


յ अन्य ग्रहों में अन्तदंशा उस ग्रह के 
वर्ष "oe o 


Es 4१ रस्म के वर्षादिक समय में ग्रहों के अन्तर 
विन զ wel काल को जोड़ते जाने से बनेगी । अन्तदंशा 
स्यत्‌ २०१६/२०२० महादशाधीश ग्रह से ही .आरम्भ होती है। 
सूये राशि qo ०३ ग्रहों की अन्तदंशा के वर्षादि जानने के लिए 
_ अंश २२| २३ इस ग्रन्थ में उसकी सारणी दी गई है । प्रत्य- 
न्तर की भी सारणियाँ दी गई हूँ। _ 
अन्तर निकालने के कई ध्र वे हैं, उनमें से एक सरल यह है:-- 
महादशाधीश के वषं को अन्तराधीश के वर्ष से गुणा करने पर जो अंक 
आवें उन अंकों का अन्तिम अंक त्रिगुणित करने पर वह अंक अन्तर का दिवस 
` होगा, शेष उसके पहिले के अंक अन्तर्दशा के मास होंगे । 
उदाहरणः-बृहस्पति में चन्द्रमा का अन्तर-का जानने के लिए वृहस्पति 
की महादशावर्ष १६ X चन्द्रमहादशावषं १०-१६ गुणे १०=१।६० 
इस १६० अंक के अन्तिम अंक २ का ३ से गुणा तो लब्धी 
o आयेगी । पूर्व के अंक १६ अन्तर दशा के मास हुए । दोनों 
का जोड़ १६ मा०, o दिन हुआ.जो बृहस्पति में चन्द्रमा के ` 
के अन्तर का काळ है! 
प्रत्यन्तर निकालने का सरल st qT:— 
(क) महादशाधीश x अन्तरेश तथा प्रत्यन्तरेश_ 
४० हि 


दिवादि प्रत्यन्तर का मान 


११४ 


रूघुंपाराणरी भाष्य 


सत्ताईस '२७' चन्द्र नक्षत्रों के नाम. तथा उनकी राश्यादि- 


_ सीमा व विशोत्तरी दशाधीश की सारणी ___ सारणी 


«ա | «ոա խավով अंग्रेजी नाग Du | ` चन्द्स्पष्टः निक्षत्रदशाधीश ե Բո) 
राशि भं. क. i 
զ. अश्‍विनी ° ०००० से E 
e १३ २० ար 0 e| en AREIS. | ७ | , B.ARIETIS 


र भरणी | ° २६४० s शुक्र | e. ssa भरणी | ° २६४० „| um | | 3ոճաոտջ 


= तिल वयात आद्र Հ २००० , | राहु q5 | A.cRIONIS 
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- q. ՎԱՅ | ४ ०० ०० | q] c,cANcR — 
REGULAS 
D. LEONIS 
क Esa MEAT | ३७08 | B. LEONIS 
१३. हस्त | X २३ qo. | २३ २० .,, चन्द्र զ» | ».convts 
१४. चित्रा | चित्रा < "र एक पान्ना ammms - ४० , | मंगल | 5 |SPIcAVIRGINIS 


T աո դուրան, լողա स्वाती | ६ २००० ,, 
१६. विशाखा | 5 ०३२० ,, | बृहस्पति | १६ |: विशाखा 


Վ» ] Ancrunus 


७ ०३२० ,, | बृहस्पति | १६ | तूर 0880६ 


१३. अनुराधा | ७ १६४० ,, | शनि ¦ | १९ |. ००५०5 शनि - | १९ |. .०,४८०॥१० _ 


A नमान ज्येष्ठ | ८५ ०० ०० ,, | बुध - ANTARES 
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२५. पूर्वाभाद्रयद | ११ ०३२० ,, | बहस्पति | १६ | ^-९६७^9 
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नोट - प्रत्येक ग्रहदशा के अन्तरचक्र के 
तृतीय कोष्टक में जो “अन्तर समाप्ति पर 
दशा के भुक्त वर्षादि” दिए गए हैं उनसे 
तात्पयं है. कि उस कोष्ठ के सामने वाले 


- अन्तरेश की अन्तर्दशा की समाप्ति पर दशा 


के आरम्भ से उतने वर्ष व्यतीत हो चुके हँ । 
सारणी में राहु में बुधान्तर का समय वर्षादि 
२1०६१८ दिया है भोर साशं ही दशा का 
भुक्त वर्षादि १०।०६१०० | इसका वहाँ अथं 
है कि जब बुध का अन्तर समाप्त होता है 
तो बुध की दशा के १०।०६।०० वषं समाप्त 
हो जाते है इस पदार्थं का उपयोग महा- 
दशा के भुक्त वर्षादि पर जातक के जन्म- 
कालिक अन्तर की दशा के वर्षादि प्राप्त 
करने में सहायक होता है, साथ ही किसी 
दशा के अस्तर में जातक कं कितने वर्षादि 
बीत चुके हैं इसता भी पता लग सकता है । 
इसका स्पष्टीकरण आगे है । 


अन्तदंशा सारणी का स्पष्टीकरण व उपयोग 


उपरोक्त सारणी में नक्षत्रों कें दशाधीश में उनके प्रत्यन्तर ग्रहों की वर्षादि > 
भुक्ति दी गई है साथ ही प्रत्येक अंतर की समाप्ति पर दशा के भुवत वर्षादि 
भी दे दिए गए हैं। «ՅԱ जन्म-कालिक किसी ग्रह की दशा ( महादशा ) के 
भक्त वर्षादि पर इस सारणी से जन्मकालीन अंतरेश तथा उसका waq qta 


काल सरलता से जाना जा सकता है Լ 


नक्षत्र भयात भभोग की अनुपात गणना से अथवा सारणी संख्या १ व २ 
"से चन्द्रस्पष्ट तुल्य दशा के भुक्त-भोग्य-वर्षादि प्राप्त होने पर जन्मकालिक 
अंतर के भुक्त-भोग्य जानने के लिए सारणी का उपयोग निम्न प्रकार से 
करना चाहिए । 
ON 


` ११८ रूघुपाराशरी भाष्य 


उदाहरणः=चन्द्रस्पष्ड २।१५।१० पर सारणी संख्या १,२ से. राहु की 

` भक्त ११।५।२१ तथा भोग्यदशावर्षादि ६।०६।०९ प्राप्त होते हैं । 

(क ) अब राहु զա वर्षादि ११। ५। २१ से उपरोक्त अंतर सारणी 
में राहु के. अंतर चक्र में -भुक्त वर्षादि के कोष्टक को देखना चाहिए । वहाँ 
११।५।२१।१०।०६।०० से अधिक केतु तक भुक्त ११ । ०६ । १८ 
से कम है 1 अस्तु गन्म-कालीनः ՀԱԿ केतु है । ११। ५। २१-१०.। ०६। 
օօ केतु का मुक्त ०। ११॥ २१ है तथा केतु के अन्तर वर्षादि १। ool 
१८-० | qq 1 २१८० । օօ 1 २७ वर्षादि केतु भोग्य है । इन दोनों का योग 
वर्षादि ०।११।२१-० । ०० | २७=वर्षादि qi ०० । १८ राहु में केतु के 
अन्तर का पूरा मान है । इस तरह जन्म-काछिक दशान्तदंशा जान लेने पर 
भोग्य के ՅԱԿՈՎ में आगे के अंतरमान को जोड़ते जाने से तत्तदन्तर के अंतर 
के वर्षादि प्राप्त होंगे । यथा राहु में केतु का भोग्य यहाँ वर्षादि. ०११।२१ है 
अर्थात्‌ जन्म समय से ०।११।२१ तक केतु का अंतर. रहेगा । 

शुक्र + ३।००।०० 

३:११।२१ तक शुक्र का अन्तर रहेगा । इत्यादि । 

( ख ) यदि यह जानना हो कि अमुक दशा के अमुक अंतर का आरंभ व 
अंत जातक के जन्मसमय से कितने वर्षादि में होगा तो उपरोक्त सारणी का 
उपयोग इस प्रकार होगा । 

उदाहरण:---जन्म-काळिक दशा यदि राहु भोग्य ६।०६।०९ वर्षादि हो 
तो शनि में शुक्र का अंतर ( जातक के जन्म-काळ से ) कब आरंभ होगा और 
कब समाप्त। : 
राह भोग्य ६।०६।०९ - | जातक के जन्म के समय से २९ वर्ष के 
dem की ԿՈՒ १६॥ ००० उपरान्त तीसवें वषं में सूयं की कर्क: 


š ° | राशि के ४ दिवस.पर जातक को शनि 
. शनि में केतु का अंत+-६॥ ९।२१ ` V भे शुक्र के अन्तर का आरंभ होगा । 


. (शुक्र का भारंभ)-----++- | इसमें शनि में शुक्रान्तर वर्षादि ३।०२। 
=वर्षादि २९।४।०० ०० जोड़ने से शुक्र के अन्तर का अन्त 
समय प्राप्त हो जायेगा 1 
ग्रत्यन्तद्शा विचार 


աա प्रत्येक ग्रह की महादशा में नोग्रहो की अन्तदंशा होती है, . 
उसी प्रकार एक अन्तर्दशा में नो ग्रहों की प्रत्यन्तरदशा होती है; जंसे सूर्य की 
महादशा में सूर्य की अन्तदंशा ३ मास १८ दिन है । इस तीन मास ओर १८ 
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दिन में उसी क्रम ओर परिमाणानुसार प्रत्यन्तर भी होता है। प्रत्यन्तदंशा 
. निकालने का नियम यह है कि महादशा के वर्षों को अन्तर और प्रत्यन्तदंशा 
के वर्षो से गुणा कर Yo का भाग देने पर जो दिनादि आवेगे बही प्रत्यन्तर्देशा 
के Բոն होंगे । 
उदाहरण---सुर्य की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा में प्रत्यन्तर दशा, 
निकालनी है-- 
.सूयं की महादशा ६ वषं%चं० की अन्तर्दशा qo वर्ष-६)८ १०८ 
&o X १०=६०० -+ ४०-१५ दिन चन्द्रमाका प्रत्यन्तर; ६० X ७४२० -+ Voz 
१०, Ro X ३०८१० दि० ३० घटी मंगल का प्रत्यन्तर; ६० X १८१०८०= 
_ १८०--४०=२७ दिन | राहु का प्रस्यन्तर; ६० X १६-९६० -+ ४०-२४ दिन 
जीव-श्रत्यन्तर; ६० x १९=११४०--४०=२८ दिन, Հօ घटी शनि का 
प्रत्यन्तर; ६० X १७१०२० --४०=२५ दिन, ३० घटी का बुध का प्रत्यन्तर; 
६० > ७४२० + ४०=१० दि० ३० घ० केतु का प्रत्यन्तर; ६०५ २०८ 
१२००--४०३० दिन զ मास, शुक्र का प्रत्यन्तर; ६० X ६=३६० -+ ४०७९ 
दिन आदित्य का प्रत्यन्त र= - 


ud की. महादशा में-द्वय कीं अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर 
सू, | चं. | भो. | रा. |व्‌- | श. |बु. | के. | शुः | ग्रः त ! 


० ० ० ० ० o o o Հ मा. 
«| ९| ६ | १६ | १४ | १७ | १५| ६ | १८ | दि. 
२४| ०|१८|१२| २४| ६|१८|१८| ०|घः 
ड - 5: 
सू, द. चन्द्रमा की अन्तदशा में प्रत्यन्तर 
चं. | qo | रा. | व. | श. | बु. के. | शु. | सू. | q. 
'օ ० o ० o: o ० १ ० | मा. 
१५६ १०' | २७ | २४ | २८ | २५ | १० | ० | ९ | दि. 
० ३० ० ० o | ३० 3 oi ० । घ. 
2 Է à ९ € um 
सू, <, मंगल की अन्तदंशा में प्रत्यन्तर. 
मं, | रा. | द. | श. | बु. | के. | शुः | सूः | चं | ग्र 
օ ० ० | ol o ° ° ° ° | मा. 
७ | १८ | १६ | १९ | १७ | ७ |-२१| ६ | १० | दि. 
զ | ५४ | ४८ í ५७ | ५१ | २१ ol १८ ) ३० ! घ. 
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զ. द. राहु को अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर 


| ब्‌ | बु. | के. | शु. | सू. | च. | मं. | Ե) 
&| | | 8| ०| Rl ०| «| ° | मा. 
qs | १३ | २१ qs १६ | २७ | १८ | दि. 
३६ | १२ | १८ | ५४ | ५४ ५४ | w. 


զ. द. गुरु की अन्तदशा में प्रत्यन्तर 


बु. |a | बु. | | शु. | सू. | च. | म. | रा. | ग्र. 


तत ता लि eed ԹԱ Em 
"| १५ | १० | १६ | १८.| १४ | २४ | «| १३ दि, 
२४ | ३६ | Ys | ४८ ° ।. २४ ० १२ | w. 


स्‌, द्‌. शनि की अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर 


zur छि Կ (स. |. सन | रा [व Ց 
१| | ० 3| 5»| ० °| a| १ | मा. 
२४ | १८ | १९ | २७. १७ | २८ | १९ | २१ | १५ | दि 
Հ २७ ५७। ० ६| ३० ३६ | घः 

-- S - --. ; 
स्‌, द. बुध की अन्तदशा में प्रत्यन्तर 
बु. |के |w | g. | च. | म. | रा. | बृ. | श. |ग्र — 
१। ०| १| ० ०| el १| a| १ | मा. 
१३ | १७ | २१ १५ | १० | १८ | दि, 
ՀՎ | ५२| ० | १८ ५१ | ४१ 
. स. Z, केतु की अन्तदशा में प्रत्यन्तर - 
|= | = զ. 
० ० ० ० ० मा. 
७ | Հ १६. | .१९ | १७ | दि 
२१ | ० | १६ | ४४ | ve | ४७ 


स्‌, Z, शुक्र की अन्तदशा में प्रत्यन्तर दशा 
, शा. | स्‌, | च. क 
- २]. 


9 


१८ 
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चन्द्रमा की दशा, चन्द्रमा की अन्तदशा में प्रत्यन्तर 
ԱԽ ԱՀՀ ԱՆ ՀԱՐ. 
“दवा ՓՈ निका | बु. |क. [श. [रा | ग्र 


°| ० | १| SI q] ° [wr 


- Արլ Հիվա աոա ման १५ | १० | १७`| १२ | १७ | २० | १५ | दि : 
° Յօ o o Յօ | 


चं. द. मंगल की अन्त्द शा में प्रत्यन्तर 


աաա ա का च्छा रा हना ԵՋ 
० | A| ० | 5|Վ : 
१२ | १|२८| ३|२९ | १२ | ५ | १० | १७ | दि 
_१५|३० | «վ | १५ [१५ | ० | ३० [२० Sb ० | १५ | ४५ | १५ | ० | ३० घ 


ति 
बु. | शः | बु. | कः | शुः | सू. | चः | मः | रा. EES 
र| २| <| s| २|.०| A| 5| २ | मा. 
x | १६ ८ Վ २८ | २० | १८?) १० Թ. 
L] 4 ` ` x 
Հ. द्‌, शनि की अन्तद्‌शा म प्रत्यन्तर 
“ण, वु. [के | शु. स. (च. | मा | 
३| २| १| ३। °| | १| | २ | मां. 
«| 3| ५ २८ | १७ | ३ | २५ | १६ | दि. 
` १५ । ४५ | १५ ० ३० । ३० | १५५ ३० ० | घ. 
Le. QOIS 
चं, द, बुध की अन्तदशा म प्रत्यन्तर 
यु जक त 0 ८ | रा աեր w 
२। ० २| ० Պ| 5| 3| 3, २|मा 
१२ | २९ | २५ | २५ १२ १६ | ८ | २० | दि. 
१५ | ४५ ३० ४५ o | ४५ | w. 
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Ses ERE r 


चं, द केतु की अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर - 
g. 


š ` ० ° q ० qI ow Em 
१ १७ | १९, १ | रद 11 २९ | दि. 
զ ३० १५ ३० | el १५ | ४५ | घ. 


ԼՎ ` 
Վ. द, शुक्र की अन्तदशा Վ ग्रत्यन्तर 
है तह जा का जा जा खा जा जा जाए M 
| ३| २| १| भा. 
५।२५| ५ दि, 


२० y 


ալ: ԼՎ zt CQ "e - 
चं, Հ. सूय की अन्तदशा Վ प्रत्यन्तर 


२० 


FOE BERE TE I 
o o ० 9 օ ° ° ० զ | मा. 
९ | १५ । զօ | २७ | २४ | २८ | ՀՎ | qo ० | दि. 
० ० । ३० ० ० ३० | ३० | ३० o | घ. 


' मंगल की दशा में զա की अन्तर्दशा में प्ररपन्तर 


स s. գ | सः | च| 
० ०. ० ० ० ol o 5| ० l मा. 
८ | २२ [१९ | २३ | २० | ८| २४। ७ | १२ | Թ. 
३४ | ३ | ३६ | १६ | ४९ բ ३० | २१ | १५ | घ. 
३० ० ० ( ३० | ३० | ३० ० ०, ० |. 


७ ç "v 
सं. द. राहु की अन्तदशा में «ՀՀՀ 


EE १ q q ° Հ ० १ օ- मा. 
२६ | २० | २९ | २३ | २२ ३ | १८ q | २२ | दि. 
४२ ५१ | ३३ ३ ०. | ५४ |-३० ३ | घ. 


मं, द, गुरु की अन्तदशा में प्रत्यन्तर 


गत s Tj ळव զ e| e.[ 4 जा. 
१४ | २३ | १७ | १९ | २६ | १६.| २८ (१९ | २० दि. 
४८ | १२ | २६ | ६६ o | Vs ० । ३६ | २४ घ. 
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e. ç š z 
झं. द शनि की अन्तदशा में प्रत्यन्तर 
xm ate = SEE न नाज सि न्य EX ` 
Հ ° 


e| २! զ| ० | १| »| զ | q | मा. 
३ ३ | २६ | २३ ६| १९ ३ | २३ | २९ | २३ | दि. 
१९ ԳՏ | ३१ | १६ | २० | ५७ | १५ | १६ | ११ | १२ | घ. 
३ । ३०.। ३० | ३० ० ० ० | ३० ० ० | q.` 


सं. द, बुध की अन्तदेशा से प्रत्यन्तर 
बु [के ग. [स [चः म [ रा. कु Tm [प्रः 


զ ° q ° ° ७ զ զ q | wr. 
२० | २० | २९ | १७ | २९ | २० | २३ | १७ | २६ | दि. 
३४ | ४९ ३० | ५१ | ४५ | ४९ | ३३ | ३६ | ३१ | घ- 
३० | ३० ० ० ० | ३० ० ० | ३० | प. 


मंगल की दशा--केतु के अन्तर में UC 


कहे [श La [चः [मः रा. व. |w.|zg |*. २ yq. 

उ E ° | मा. 

s | २४ Ց | १२ ८ | २२ b 
३४ ' ३० २१ | १५ ३४ ३ . 
3o o o o | 3o o q. 


शु. |स. '[ चं. | म. | रा. | वृ. Is Յ | क. | ग्रः 
२| ० १ ०. २| १| २। १; ० | मा. 
१० | २१ पू | ՀՄ Հ | २६ | ६ | २९ . ՀՄ दि. 
օ 5 5 ३०१ o ० ३० ३० ३० घ. 
= [s E त्थ = 
मंगल की दशा gg के अन्तर म अत्यन्तर 
Ts म [याव Le La [कु Lu [u [च. [8 La] ब. | शः | बु. | | ERI `. Լո 
० ० ० 1000000) ० ० ° ° o | मां. 
६ | १० १८ | १६ १० | १७ | ७ | २१ | दि. 
१८ | ३० l sq | ५४ | ४८ | ५७ | ५१: | २१ o | घ. 
MISERE -- E? զն $ 
संगल की दशा सं. चन्द्रमा के अन्तर Վ ՎՅԱ 
च. [x [< | व. 15 |3 | के. (m | q. | प्र. 
°| ० १ ० գ 5 ० | զ 5 | मा. 
१७ | १२ | १ | as | ३ | २९७ qq ५ | १० दि. 
१५ | ३० ० ४५ | १५ ० ' ३० | W. 


. ३० १५ 
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राहु की महादशा और राहुही की अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर 


रा. | वु. | के. | श्‌. । स्‌. | म. | प्र- 
ՀԱՅԱԹ al SES 
२५ | ९॥. ३ | १७ |-२६ | १२ | ८ | २१ | २६ | दि. 
४८ | ३६ | ५४ | ४२ | ४२ ३६ o | ४२ ! ध. 
` 
राहु की दशा बृहस्पति के अन्तर म प्रत्यन्तर 
ब्‌. | श. | बे. । क. ।श्‌ स्‌. | च. मं. रा. | प्र. 
३ Y Y q 4 q 3 q Y | मा. 
२५ | १६ |: २ | २० | २४ | १३ |१२।२०| ९ | दि. 
१२ | vs | २४ | २४ १२ o १) २४ | ३६ । घ. 
Հ "ջ 

| रा, Z, शनि के अन्तर मं प्रत्यन्तर 
श. | बु. | कं. |w. | | चं. | मं. | रा. | 3- | प्रः 
ए | | २ ५| ४ |. मा. 
१२ | २५ | २९-| २१ |-२१ | २५ | २९ १६ | दि. 
२१ ५१ १८ ՀՎ) qq ! ५४ ४८ | घ. 


२७ 
 . रा, द, बुध के अन्तर म॑ प्रत्यन्तर 
== Te [e [s [8 [रबि गर _ [सू [च. | म. [राः [वू. | शः | प्र 
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शु. |सू, | च. | मः |w | वृ. |श. |वुः | के. !v. —. के. | ग्र. 


&| २। Հյ Հ| «Լ ५| «| 2 | १ | मा. 
२० ° | վ १० ० | १० | १० | २० | २१ | दि. 
- अन ` qc "=a 
शु, द» रवि के अन्तर म ग्रत्यन्तर 
Տիրի ի हि | च. | 8. | रा. | वृ. | श. |बु. | के. | शू, | ग्र. T 
e| १| e| | 3| 3| | 5| र्‌ | मा. 
० २१ | २४ | | २७ ՀՎ । २१ լ: 


कज վայր के [शुः [| ` Es | के m ue m ՅՅ 
१| १| ३| 8| ३ | २| १| ३| १|मा. 
२० 4 Տ २० | x | २५ X | १० o l दि. 


"म Լալ. |». बु केश ՀԱԻ 


२४ Հ | २६ ६ | २९ | २४ | Yo | २१ ս दि. 
३० ° ° 3° Յօ Յօ ° ° ç । W, 


शु, द, राहु के अंतर में प्रत्यंतर 


ees = ՉԵ २१ 
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परिशिष्ट ç eq 
कपूर मध्यपाराशरी-मारक प्रकरण 
~ - अर्थात्‌ 2 


विंशोत्तरी नक्षत्रदशा के अरिश्प्रद तथा मारक ग्रहों का निर्णय 
१--निम्नलिखित ग्रहों को “पापी” संज्ञा दी जाती है (विशोत्तरी दशा प्रसंग d) 


(क) 


(ख) 


(ग) 
(ब) 
(s) 
Ը) 


"(Թ 
(s) 
(&) 


द्वितीयेश तथा द्वादशेश वृहस्पति, शुक्र, बुध तथा चन्द्र, यदि ये पाप 
स्थान (३,६,८,११) तृतीय, षष्ठ, अष्टम वा एकादश स्थान में हों, 
अथवा जिनकी अपनी दूसरी राशि पापस्थान में पड़े वा जो किसी 
त्रिषडायाधीश वा अष्टमेश के साथ हों । : 
द्वितीयेश बृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्रमा यदि նապ हों । द्वाद- 
शेश बृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्रमा यदि द्वादशस्थ हो । 

सप्तमेश बृहस्पति, शुक्र, वुध तथा चन्द्रमा, ये यदि सप्तमस्थ हों तो 
“विशेष पापी" 

द्वितीयेश, द्वादशेश,सप्तमेश मंगल यदि वह त्रिषडाय या अष्टम में हों ॥ ` 
सूर्य के अतिरिक्त सभी षष्ठेश । 

सभी अष्टमेश - यदि वह अष्टमस्थ Վ स्वराशि का होकर लग्न- 
स्थ न हो. 

षष्ठ, अष्ठम वा द्वादश स्थानयत चन्द्रमा । . 

शनि सवंदा । 

राहु वा केतु यदि वे पाप स्थानगत हों । 


३- उपरोक्त पापी संज्ञक ग्रह यदि किसी उपरोक्त पापी संज्ञक ग्रह से सम्बन्ध . 


करें तो वह अपनी महादशा में मारक फल देता है,. ओर वह यदि 
किसी पाप ग्रह से सम्बन्ध न करे तो अपनी महादशा में केवळ. 
अरिष्टप्रद होता है । 


--यहाँ सम्बन्ध के ये नियम Ë | : 
(क) विचाराधीन पापी ग्रह पर किसी पापी ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो और 


वह उसे न देखता हो । 
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(ख) परस्पर दृष्टि हो (सप्तम दृष्टि) 
(ग) विचाराधीन ग्रह, किसी दूसरे की राशि में हो और वह दुसरां ग्रह 
उसे देखता हो । 
(घ) परस्पर एक दूसरे की राशि में हो--( यह प्रसिद्ध अन्योन्याश्रित 
योग है) 
(ङ) दोनों एक साथ किसी एक ही राशि में बैठ हों। 
(च) दोनों एक साथ कहीं 42 हों । 
उपरोक्त सम्बन्धों में से “क” सम्बन्ध मारक को दृष्टि से प्रबल 
सम्बन्ध है, उससे उतर कर “ग?” सम्वन्ध है । “ख तथा “च 
` बहुत ही साधारण सम्बन्ध हैं, परस्पर सम्बन्धित ग्रहों का मारकत्व 
( पापत्व ) आपस में बट जाता है इसलिए मारक प्रसंग में ऐसा 
ttg! «աի निर्बल सम्बन्ध । 
४--दृष्टि के नियम d 
(क) सभी ग्रह अपने से सप्तमस्थ ग्रह को देखते हैं। यह साधारण दृष्टि 
सम्बन्ध है । 
(ख). शनि अपने से तृतीयस्थ तथा दशमस्थ ग्रह को विशेष रूप d देखता 
Á है ի 
(ग) बृहस्पति अपने से पंचमस्थ तथा नवमस्थ ग्रह को विशेष रूप से 
देखता हैं । x 
(घ) मंगल अपने से चतुर्थस्य तथा अष्टमस्थ ग्रह को विशेषरूप से देखता 
81 
४--उपरोक्त पापी संज्ञक ग्रह यदि किसी दूंसरे उपरोक्त पापी संज्ञक ग्रह से 
सम्बन्ध करे तो उसकी “मारक” संज्ञा हो जाती है। 
६--यदि कोई मारक ग्रह चन्द्र लग्न कुंडली में पापी ग्रह से सम्बन्ध करें 
अथवा चन्द्रमा से पाप स्थान ३,६,८,११ गत हो वह ग्रह निश्चयेन 
` “मारक” हो जातां है । इस कपूर मध्य.पाराशरी में पापी ग्रह का 
अर्थ है उपरोक्त नियम १ के अनुसार पापी संज्ञक ग्रह तथा पाप 
स्थान से तात्पर्य तृतीय, षष्ठ, अष्टम तथा एकादश स्थान वा भाव 
T गह d है। गाव.वा गृह, लग्नस्थ राशि से लेकर grew राशियों 
तक प्रथम द्वितीय. भाव राशियाँ है, यहाँ भाव व राशि एक वस्तु 
है, चन्द्र कुंडली का अर्थ है चन्द्रमा जिस राशि में ददो उसे लग्न 
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“मान कर जो कुंडली वने । जव तक चन्द्र कुंडली को चर्चा न हो, 


सर्वत्र फल विचार में जन्म कुंडली ही समझना चाहिए । 


७--जन्म कुंडली में एक से अधिक यदि मारक ग्रह हों तो उनमें से जिस ग्रह 


सन" क) 


. (ख) 


की प्रथमतः विशोत्तरी दशा आवे उसमें जातक का निधन सम्भव 
होता है, पर जहाँ शनि वा अन्य ग्रह किसी मारक को लांघ लेता 
है तो उस मूल ग्रह में निधन न होकर लाँचने वाले ग्रह में निधन 
होता है, ऐसी स्थिति में उस मूळ मारक ग्रह की दशा “अमारक'” 
हो जाती है और लाँघने वाले ग्रह की दंशा मारक «ն किसी 
लाँघने वाले ग्रह की दशा जिसे वह लाँधता है उससे पहले ही पड़ 
जावे तो लाँघने वाला ग्रह ही मारक रहता है ! ` 

मारक ग्रहों का अपवाद 
तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश तया एकादशेश सूर्य या चन्द्रमा पापी तो 
होता है पर अन्य पापी ग्रह या ग्रहों से सम्बन्धित होने पर “मा- 
रक” नहीं होता, अर्थात्‌ इनके सम्बन्ध से अन्य पापी ग्रह “मारक 
हो जाते हैं; पर ये स्वयं मारक नहीं होते । द्वितीयेश, सप्तमेश चन्द्र 
पापी होकर अन्य पापी ग्रह से सम्बन्धित होकर “मारक” हो. 


` सकता है । 


केन्जेश वा ब्रिकोणेश सूर्य वा चन्द्र अर्थात्‌ शुभ संज्ञक सूर्य वा चन्द्र 
यदि षष्ठेश एवं अष्टमेश. इन दोनों ग्रहों से दुष्ट वा सम्बन्धित हों 
तों ये “मारक” हो जाते हैं पर पापी संज्ञक नहीं होते, अर्थात्‌ 
इनसे सम्बन्ध करने से कोई पापी ग्रह “मारंक” नहीं होता 1 


उदाहरण --वृश्चिक लग्न .कुंडली में զմ दशमेश होकर शुभ है, वह सूयं यदि 


क) 


(ब) 


मंगल तथा बुध षष्ठेश अष्टमेश इन दोनों से सम्बन्ध करे तो सूर्य 
“मारक/हो जाता है _ | 

परमोच्चांशंगत ग्रह स्वयं “मारक” नहीं होतां पर परिस्थितिवश 
“वापी” हो जाता Š । 

कोई उच्चस्थ यो उच्चाभिलाषी पापी ग्रह यदि किसी नीचस्थ पापी 
ग्रह से वा अनेक पापी ग्रहों से सम्बन्ध न करे तो “मारक” «Վ. 
होता । 


( ग ) नीचस्थ पापी ग्रह यदि किसी उच्चस्थ पापी ग्रह से सम्बन्धित द्दो 


तो भी वह मारक? ही रहता है। ` m 
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(3 ) नीचस्थ पापी ग्रह यदि किसी नीचस्थ पापी ग्रह से सम्बन्ध करे 
तो वह “प्रबल मारक” हो जाता है t = +: : 

(=) कोई पापी ग्रह जो स्वयं उच्चस्थ न हो यदि वह किसी उच्चस्थ 
पापी ग्रह से सम्बन्धित हो तो वह “मारक” ही रहता है यदि वह 
उच्चस्थ पापी ग्रह परमोच्चांश गत न हो, 

( च ) पापी परमोच्चांशगत ग्रह यदि अपने ““परस्पर मित्र” पापी ग्रह से 
सम्बन्धित हो तो वह निश्चयेन “अमारक”, मारक नहीं होता, पर ` | 
यदि परस्पर मित्र पापी ग्रह भी परमोच्चांशगत हो तो पहले वाला 
विचाराधीन ग्रह अपने परस्पर मित्र आत्मसम्बन्धी qg का बल 
लेकर कभी कभी स्वयं “मारक” हो जाता Š । 

१०--प्रहों का परमोच्चांश तथा उनकी उच्च. राशि t 
(क ) सूर्य ०१०२, चन्द्रमा १३०, मंगल ९२८९, बुध ५।११०, वृहस्पति 
- ՅԱՑ शुक्र ११२७", शनि ६।२०°, राहु-वृष, केतु-वृश्चिक | 
इनसे सप्तम राश्यादि तत्तद्‌ ग्रहों का नीच स्थान है तथा परम 
नीचांश है V 
( ख ) कोई ग्रह अपने परमोच्चांश से ३०° पूर्व तक होने पर उच्चा- 
भिलाषी कहा जाता है, उच्चाभिलाषी होने का फल उतना ही 
अधिक अच्छा होता है वह जितना परमोच्चांश के निकट gr! 
परमोच्चांश से आगे उसी राशि में रहने तक वह उच्चस्य कहा 
जाता है, उच्च राशि छोड़ देने पर. वह उच्चाभिछाषी नहीं 
कहा जाता । ; 
११--परस्पर मित्र तथा परस्पर शत्रुग्रह,। 
(क) शनि शुक्र, शुक्र बुध, वृहस्पति मंगल, qd चन्द्रमा, बृहस्पति 
सूर्य, सूर्य मंगल, ये परस्पर मित्र ग्रह हैं । 


a अपनी कक्षाओं में चलते-चलते जब कोई ग्रह — s लाई ग इय त ան निकट से सबसे निकट 
अवस्था में आ जाता है तो उस समय की उसकी राशि “नीच राशि तथा अंश 
परम ման होता है, इसी प्रकार अत्यधिक दूर होते पर उच्चस्थ कहा जाता 
है, थे उच्च नीच स्थान चल हैं पर գրա ज्योतिष में उपरोक्त उच्च-नीच 
राशियाँ «Թ — गई हैं। पर चन्द्रमा जब पृथ्वी के निकटतम होउ है तो 
उसे नीच राशि, "ոո दूरी ताली तात्कालिक राशि उच्चर कही 


जाती है 1. 
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(.ख ) सूये शुक्र, सूर्य शनि, ये परस्पर शत्र ग्रह हैं। 
उपरोक्त परस्पर मित्र ग्रहों में शनि शुक्र अखड अभिन्न तथा वली 
परस्पर मित्र ग्रह हैं, इनसे उतर कर वृहस्पति मंगल की 
“पारस्परिक मित्रता है, इनसे न्यून क्रमशः शुक्र बुध की, सूर्य 
चन्द्र की, बृहस्पति सूर्यं की तथा सूर्य मंगल की परस्पर मित्रता है। 
( अभिन्न परस्पर मित्रं ) शनि शुक्र के विषय में विशेष नियम à 
१२--शनि जिस किसी .पापी ग्रह-से परस्पर सम्बन्ध करता है तो इससे 
सम्बन्धित ग्रह “अमारक” हो जाता है यदि उसकी महादशा शनि की 
महादशा से पूर्वे पड़ती हो अर्थात्‌ शनि अपने परस्पर सम्बन्धित मारक 
ग्रहों को लांघ कर स्वयं ही मारक हो जाता है. यदि.ऐसा “अमारक” 
ग्रह राहु से ग्रसित हो तो वह मारक ही बना रहता है । 
१३--शनि चाहे ( शुभ हो या पापी) वह जिस किसी भी पापीः ग्रह से 
सम्बन्धित हो जाता है तो. वह स्वयं “मारक” हो जाता है, अनेक पापी 
ग्रहों से सम्बन्धित होने पर “प्रबल मारक” 1 . 
१४--मारक शनि से `यदि शुक्र तृतीयस्थ वा दशमस्थ हो तो शनि अपना 
“मारक” फल शुक्र की महादशा में देता है: चाहे वह शुक्र शुभ ही क्यों 
न हो । ऐसी स्थिति में शनि “अमारक” होकर स्वयं नहीं मारता प्रत्युत ` 
उसका अभिनत मित्र शुक्र मारता है। ` 
१५--अमारक शनि से यदि मारक शुक्र तृतीयस्थ या दशमस्थ हो तो शनि 
का जो अमारक फल वह शुक्र की महादशा तंथा शनि के अन्तर में होता 
है पर शुक्र मारक ही रहता है, अमारक शनि अर्थात्‌ शुभ वा अशुभ शनि 
यदि किसी पापी से सम्बन्धित न हो ओर अमारक शुक्र यदि तृतीयस्थ 
वा दशमस्थ हो तो शुक्र भी अमारक रहता है । 
६--शनि शुक्र ये दोनों यदि अमारक हों ओर परस्पर सम्बन्ध करें अर्थात्‌ 
परस्पर दृष्ट हों, एक साथ एक ही राशि में, पहला दूसरे की राशि में 
, ओर पहला दूसरे को देखे तो शनि का फल शुक्र में तथा शुक्र. का फल 
शनि की महादशा के परस्पर अन्तर में होता है जो फलतः अमारक . 
- होता है। 
१७--मारक शनि तथा मारक शुक्र यदि परस्पर सम्बन्ध करे तो उपरोक्त 
नियम १४ के अनुसार शुक्र अमारक हो जाता है और शनि मारक बना 
रहता है पर यदि अमारक शुभ शुक्र का मारक शनि से अन्योन्याश्रित 
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सम्बन्ध हो तो शनि अपंना.मारक फल शुक्र में ही देगा क्योंकि ऐसी 
स्थिति में शनि का मारकत्व दोष शुक्र के सहयोग से नहीं हुआ प्रत्युत 
शनि किसी दूसरे पापी ग्रह के सम्बन्ध से मारक बना अस्तु ऐसी स्थिति 
में शक्र अपने अभिन्त मित्र शनि का मारकत्व दोष अपने ऊपर ले लेता 
है। सारांश यह है कि मारक शनि तथा अमारक शुक्र यदि परस्पर 
दृष्ट हों, या दोनों एक ही राशि में बैठे हों अथवा दोनों परस्पर राशि 
में वैठे हों तभी मारक शनि का मारकत्व फल शनि की महादशा में न 
. होकर शुक्र की महादशा में होता है । : 

१८--मारक शनि से मारक शुक्र का कोई सम्बन्ध न हो तो शुक्र मारक ही 
बना रहता है । 

१९--शनि मारक हो वा अमारक, यदि वह मारक शुक्र से सम्बन्ध करे तो ` 
शुक्र अमारक हो जाता है और शनि मारक । 

२०--शनि का जिस किसी भी पापी ग्रह से सम्बन्ध हो और इस सम्बन्ध 
करनेवाले पापी ग्रह से शुक्र का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हो - तो शनि 
अपना फल शुक्र की महादशा में देगा । 

२१--उच्चस्थ मारक शनि मारता नहीं पर यदि वह अमारक शुक्र को देखे 
जिससे शुक्र मारक बन जाता है ओर शनि अमारक हो तो शुक्र पर 
उच्चस्थ शनि की दृष्टि शुक्र के लिए अमारक नहीं होती अर्थात्‌ उच्चस्थ 
wg की दृष्टि-मात्र से किसी ग्रह का मारकत्व दोष नष्ट नहीं होता । 

, २२--मारक शनि के साथ शुभ राहु या केतु बैठा हो अर्थात्‌ राहु या केतु 

केन्द्र त्रिकोण में शनि के साथ.हो तो राहु वा केतु मारक नहीं होता, ` 

पर यदि पाप स्थानगत राहु वा केतु शनि के साथ हो तो वह मारक 

हो जाता है। 


परस्पर मित्र वृहस्पति मंगल के विषय में विशेष नियम। 

ՀՀ--զա की मंगल पर दृष्टि मंगळ के लिए श्रेयस्कर होती है । पापी . 
मंगल पर यदि पापी बृहस्पति की दृष्टि मात्र हो अर्थात्‌ मंगल वृहस्पति 
से पंचमरथ वा नवमस्थ हो, परस्पर दृष्टि न हो अथवा अन्य सम्वध न 
हो तो मंगळ मारक होता हुआ भी नहीं मारता यदि वह अन्य पापी 
ग्रहों से सम्बन्ध न करे । 

२४--पापी उच्चस्थ मंगळ पर यदि उच्चस्थ वृहस्पति की दृष्टि मात्र हो 
( सप्तमस्थ नहीं ) और मंगल पापी ग्रह से सम्बन्धित हा तो बछावछ 
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के अनुसार मंगल नहीं मारता । उका राहु मुख में रहने का दोष भी 
` नष्ट हो जाता है। >: 
२४५--अष्टमेश मंगल यदि लग्नस्थं या अष्टमस्य हो और किसी पापी ग्रह से 
सम्बन्ध करे तो मारता नहीं पर मरणतुल्य अवस्था ला सकता है । इसी 
प्रकार अन्य अष्टमेश ग्रहों के त्रिषय में भी जानना । 
राहु और केतु के विषय में । : 
२६--राहु यदि जन्म लग्न से तृतोय, षष्ठ, अष्टम वा एकादश “न्रिषडाय तथा 
अष्टम” š बैठा हो तथा वह चन्द्रमा से द्वितीयस्य वा अष्टमस्य होतो 
मारक हो जाता है । 1 
२७--राहु ळग्न से ३, ६, ८ तथा ११ स्यानगत होकर पापी शुक्र बो पापी 
वृहस्पति के साथ हो तो वह मारक हो जाता है। 
` ए८--वृष राशि का राहु शुक्र के साथ या उससे दृष्ट हो, वह पापी होने पर 
भी प्रायः नहीं मारता । 2 
२९--मीनस्थ राहु सदा अरिष्टप्रद होता है और यदि वह चन्द्रमा से द्वितीयस्थ 
था अष्टमस्थ हो तो वह मारक हो जाता है साथ ही यदि वह जन्म 
. लग्न से भी हितीयस्थ, तृतीयस्थ वा Վազ हो जावे तो निश्चय से 
मारक हो जाता है, केवल लग्न सें अष्टमस्थ वा एकादशस्थ होने पर 
` अरिष्टप्रदमात्र होता है । अन्य ग्रहों के योग से उसका फूल तारतम्य से 
होता है । केतु की परिस्थिति राहु तुल्य है पर केतु प्रबल मारक 
नहीं होता । 
मारक ग्रह की महादशा में मारक WE के अन्वर का निर्णय । 
३०--मारक महादशाधीश में इससे किसी प्रकार का सम्बन्ध रखनेवाला पापी 
ग्रह यदि महादशाधीश का आत्मसम्बन्धी हो वा उसका निज सहधर्मी हो 
तो उसके अन्तर में मारक महादशाधीश का मारक फल होता है । इसके 
अभाव में मारकेश ग्रह अपने ही अन्तर में मारक फल देता है । 
३१--आत्मसम्ब्धी ग्रह ये हैँ: 
(क) परस्पर मित्र ग्रह (ख) यदि कोई नीचस्थ हो तो दूसरा नीचस्थ, 
उच्चस्थ हो तो दूसरा कोई उच्चस्थ, स्वराशस्थि ग्रह (ग) एक उच्चस्थ, 
दूसरा शुभ केन्द्रपति योगकारी । 
३२--निज agit ग्रह ये हैं :-- : 
(क) एक -त्रिषडायाधीश, दूसरा अष्टमेश ( छ) सम्रत Wm ն) 
समस्त जिकोणेश (घ) हिरतयेश, द्वादशेश | 
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३३ - प्रत्येक ग्रह की दो राशियाँ होती हैं अर्थात्‌ प्रत्येक ग्रह दो राशियों का 
स्वामी होता है ( अतिरिक्त सूर्य चन्द्र के । यदि विचाराधीन ग्रह की ` 
एक राशि त्रिषडाय में तथा उक्षकी दूसरी राशि त्रिकोण में हुई तो 
उउका निज सहधर्मी ग्रह वही होगा जिसकी भी एक राशि त्रिषडाय में 
तथा उसकी दूसरी राशि त्रिकोण में हो 1 : 

३४--(क) मारक ग्रह का आत्मसम्बन्धी यदि उसका सहधर्मी न हुआ तो 

उसके अन्तर में मारक फल में न्यूनता हो जाती है पर यदि आत्म- 
सम्बन्धी ग्रह मारक ग्रह का सहधर्मी भी हो तो मारक दशाधीश को 
दशा में और अपने अन्तर में मारक फल अवश्य देता है । 
(ख) बुध शुक्र ये आत्म-सम्बन्धी हैं। यदि ये पापी होकर परस्पर 
सम्बन्ध करें तो मारक बुध की महादशा तथा शुक्र के अन्तर में मारक 
फल होगा पर यदि मारक या अमारक शुक्र अमारक शनि से दृष्ट हो 
तो शुक्र को शनि का फल प्राप्त होगा जो अमारक हो जाएगा इसलिए 
ऐसी परिस्थिति में शुक्र का. अन्तर मारक न होकर बुध में शनि का 
अन्तर मारक हो जाएगा । 

३५--मारक शनि का सम्बन्धी चन्द्र यदि राहु पे ग्रसित हो तो शनि की 
महादशा और राहु के अन्तर में शनि का मारक फल होगा । 

३६--मारक शनि की राशि,में उसके साथ में बैठनेवाला राहु शनि की दशा 
तथा अपने अनार में मारता है । : 

३७--मारक राहु केतु के अन्तर में नहीं मारता । 

३८--मारक शनि अपनी दशा तथा अपने परस्पर दृष्टादि सम्बन्ध करनेवाले 
ग्रह में नहीं मारता । 

_३९--परस्पर मित्र मारक ग्रह अपनी दशा तथां परस्पर मित्र के ՀԱՀ में 
मारता है । 

४ ०--परस्पर शंत्रुग्रह आत्मविरोधी हें । ये अपनी दशा तथा «աճ के 
अन्तर में मारक फल नहीं देते । यदि ये सहधर्मी हो जावें.तो तारतम्य 
से फल होता है । š 

४१--शनि यदि अष्टमेश हो और मारक चन्द्रमा अष्टमस्थ हो तो मारक शचि 
की दशा, चन्द्र के अन्तर में मारक फल होता है । 

४२--अष्टमस्थ चन्द्र सदा पापवत्‌ है । 

विशोत्तरी दशा के अरिष्टप्रद ग्रह 
"१. ՅԿ तथा अष्टमेश, इन दोनों के साथ बैठनेवाला ग्रह । 
११ 


` . बही ग्रह अष्टमेश से यदि १,४,७,१० | ३,६,९,१२ 
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२. लग्नेश तथा षष्ठेश, इन दोनों के साथ बैठनेवाला ग्रह । 

३. षष्ठेश तथा अष्टमेश, इन दोनों के साथ बैठनेवाला ग्रहं । 

४, षष्ठेश वा अष्टमेश के साथ बैठा केन्त्रेश सूर्य । 

५. वृष तथा तुला लग्न कुण्डली का मंगल (यदि उच्चस्थ आदि न हो) 

६. जो ग्रह लग्नेश तथा अष्टमेश इन दोनों से | 
(क) केन्द्र में (ख) “आपोक्लिम में (ग) एक से केन्द्र में दूसरे से 
आपोक्लिम में, (च) एक से आपोक्लिम में, दूसरे से पणफर में .(ङ) 
दोनों से पणफर में हो, तो वे ग्रह अरिष्टप्रद होते हैं Ú इनमें से योग 
संख्या 'क' तथा 'ख विशेष अरिष्टप्रद है । इसी प्रकार लग्नेश तथा 
'षष्ठेश से भी देखना चाहिए। दोनों रीति से फल एक ही आवे तो 
वह wg निश्चय से अरिष्टप्रद होता है, यदि मारक हुआ तो निश्चय 
से मार देता है। 


उपरोक्त योग जानने की सरल सारणी | 
: - धेन्द्रमे वा | आपोल्किम 
| केन्द्र मे [eife में m वा पणफर 
. ग्रह छम्तेश से ददि | १,४,७,१० | ३,६,९,१२ |१,४,७,१०बा | ३,६,९,११ 
३,६,९,१२ | ९,५,८५,११ 


वही ग्रह षष्ठेश से यदि| .१,४,७,१० | ३,६,९,१२ [३,६,९,१२ | २,५,८,११ 
—— ——— ( ⁄—n. 


७. जो ग्रह लग्न से केन्द्र में तथा चन्द्रमा से ԳԱԳՈ 
में हो वह शुभ होता है। 

८. जो ग्रह लग्न से जितने स्थान पर हो ओर वही षष्ठेश से- जितने 
स्थान पर हो, इन दोनों संख्या का अन्तर ०, q, २, ३, या ७ हो तो 
वह ग्रह अरिष्टप्रद हो सकता है यदि अन्तर १०-या १२ हो तो वह 
अह शुभ होता है यंदि मारक न हुआ तो ` 


जन्म कुण्डली के निम्नलिखित योग अउपायुकारक हैं, wem 


की अवधि ४० वर्ष तक है | 


१--नीचस्थ . अध्टमेश पर नीचस्थ लग्नेश की दृष्टि तथा इन दोनों से नवमेश 
का सम्बन्ध p यहाँ सम्बन्ध का अर्थ छघुपाराशरी 4 बणित सम्बन्ध से है 
` अर्थात्‌ दृष्टि, स्थान तथा परस्पर राशिंस्य भादि सम्बन्ध d 


7; 14 qq 
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२---नीचस्थ नवमेश तथा नीचस्थ द्वादशेश का परस्पर अन्योन्याभित: सम्बन्ध 
अर्थात्‌' नवमेश द्वादश भावमें तथा द्वादशेश नवम में हो। 
३--अष्टमेश नीचस्थ हो तथा चन्द्रमा भी नीचस्य हो, और ये कुंडली में कहीं 
भी हों। : 
४--नीचस्थ लग्नेश कहीं भी तथा चन्द्रमा अष्टमस्थ हो । 
य्ू-..ती चस्थ छम्नेश तथा Trew अष्टमेश कहीं भी । र 
६--नी चस्थ अष्टमेश के साथ लग्नेश कहीं भी। ` f 
उपरोक्त योगों का सारांश यह है कि आयुर्दाय की दृष्टि से नीचस्थ अष्ट- 
मेश नीचस्थ ळग्नेश, नीचस्थ चन्द्रमा वा अष्टमस्थ चंद्रमा, ये उत्तम नहीं हैं । 
आयुबल देखने के लिए लग्नेश, अष्टमेश तथा चंद्रमा, इन तीनों से विचार 
करना चाहिये । ये यदि उच्चस्थ हुए तो आयु को वल प्राप्त होता ԵՀ 
जितना अपने उच्च के निकट होंगे उतनी अधिक आयु होगी । परमायु १२० 
वर्षे आंकनी चाहिए । 2 
सूः चं. मं. बु. ՀՈՆ ՖՆ 
परमोच्च-- ०१०१ १।३° ९।२८° ५।१५° ३॥४९ ११२७” ६२०” 


परमनीच-- ६।१०° ` en? ३२५? १११५९ राशी ՀԱՅՑ" ०२०) 


कपूर आयुसाधन ( उच्चांशवश ) 
साधारणतया--अष्टमेश, लग्नेश तथा चन्द्रमा जब अपने-अपने परमोच्चांश 
पर होते हैं तो उनमें से. प्रत्येक ४० वर्ष आयु देते हैं पर परम नीचांश पर आयु 
० शून्य वर्ष होती है। अपने परम नीचांश से ३० तीस अंश तक अर्थात्‌ एक _ 
राशि आगे तक ६ व. ८ मा. प्राप्त होते हैं और उसके प्रत्येक अंश पर अनुपात 
आयु ०-च.२ मा..२० दि. होती है,अपने परम नीचांश से अष्टमेश, लग्नेश तथा 
चन्द्रमा जितने अंश आगेउच्चांश तक व्यतीत कर चुका होगा जन्म कुंडली में 
उतने sui को वर्षादि ०।०२।२० से गुणा करके तीनों ग्रहों के इस गुणनफल को 
जोड़ने से जातक की उच्चांशवश परमायु होती है । परमनीचांश पर आयु 
, शून्य होती है । 
उदाहरण :-7 . P. 
वृष लान कुंडली में रेश शुक्र 91२०” अष्दभेश वृहस्पति Qu चन्द्रमा 
4०1३” हों तो । 5: 


` 


५ 


` १४४ लघुपाराशरी भाष्य 


शुक्र स्पष्ट ७1२० 
“परमनीच ५४२७ 
१।२३=५३° 'परमनीचांश से आगे ५३"% २. मा० Հօ दि= 
११'व. ९ मा, १० दि० 
बृहस्पति १1०१५ 
परमनीचांश «օղ: 
४.००=चार राशि अपने परमनीचांश से आगे vX ६० व ८ मा-= 
२६ व. ८ मा. l 
चन्द्रमा १०३१ 
परमनीचांश ७1३ 
३,०>तीन राशि अपने परमनीचांश से आगे ३% ६ व s मा= 
२४० मास=२० वर्ष | 
अब ११।९।१० न-२६।८ + २०=वर्षादि ५८ वर्ष ५ मास १० दिन । यह 
उक्त जातक की उच्चांशवश परमायु होगी । अष्टमेश आदि ग्रह यदि अपनी 
प्रमोच्चांश से आगे हों तो उतने अंशो को ८० दिवसों से गुणा कर मूल को 
४०,वर्ष से घटाना चाहिए t 


यदि इस प्रकार के आयु खण्ड में मारकेश की दशान्तर हुई तो मृत्यु 
होती है । 


ग्रन्थान्तर प्रसिद्ध उच्चांशवश आयुसाधन 


कुष्डली के सभी ग्रहों के अपने अपने परमोच्च स्थान पर रहने से वे जातक 
को जितनी आयु प्रदान «ԱՅ ग्रन्थों में उसे निसर्गायु तथा पिण्डायु कहा 
गया है। प्राचीन ग्रन्थों में ग्रहों के उच्चांशवश आयु निकालने की ձնա 
प्रकार है :--- ३ 

निसर्ग आयु प्रणाली में अपने परमोच्चांश पर प्रत्येक ग्रह जातक को निम्न 
आयु ՀՅ हैं :--चन्द्र १ वषं, सूर्यं २० वर्ष; मंगळ २ वर्ष; बुध ९ वर्ष; 

बृहस्पति १८ वर्ष; शुक्र २० वर्ष; शनि ५० वर्ष-योग. १२० 

| qd परमायु । ` 
. जब कोई ग्रह अपने परमोच्च पर रहता है तो वह उपयुंवत आयु देता है, परम- 
नीच पर होने से आयु का आधा रह जाता है अर्थात्‌ अपने परमोच्च से आगे 
जो ग्रह जितना दुर परमनीच तक होगा, अनुपात से ग्रहप्रदत्त आयु के आधे 
में से उतनी आयु कम हो जाएगी । परमनीच से वह जितना आगे होगा ग्रह" 


' . परिशिष्ट “a” १४५ 
प्रदत्त आयु के आधे से आगे अनुपाततः उतनी आयु अधिक हो जाएगी । यहाँ 
नीच पर आयु शून्य नहीं होती प्रत्युत आधी हो जाती Š । * 

गणना :--यदि कोई ग्रह परमोच्च से आगे परमनीच तक के बीच होतो 

ग्रह स्पष्ट में से परमोच्च स्पष्ट घटावे, जो छब्धि हो उसे कळा में परिवर्तित 
करे=क तब 

_क. 2६ ग्रह वर्ष _ख वर्ष; तव ग्रहवर्ष-ख-कुण्डली के उस ग्रह की आयु होती है। 


२१६०० 
यदि कोई ग्रह परमनीच से परमोच्च तक के बीच में हो तो ग्रहस्पष्ट में उसका 


परमोच्च स्पष्ट घटावे, जो शेष हो उसे कला में परिणत करे, मानों वह क. 
है तब ` ; ; : 
_क>९ ग्रह वर्षे_वर्षादि ग्रह आयु । 
२१६०० SUE 


उदाहरण :— 
यदि किसी जातक का वुधस्पष्ट १।१४।२९ है । यह स्पष्ट बुध के परमः 

नीच स्पष्ट से आगे है अस्तु, बुध स्पष्ट १२४२९ में से वुध के परमोच्च 
स्पष्ट ५।१५ को घटाने से शेष ७२९1२७ रहा-१४३६९ | कला हुई इसे बुध 
निसर्ग आयु ९ से गुणा किया=१४३६९' x ९-१२९३२१/. इसको २१६० e! 
से भाग दिया: 


iced qq मास, ११ दिवस यह जातक की बुधप्रदत्त आयु 
हुई । इसी प्रकार सभी ग्रहों की आयु निकालनी चाहिए । 


सभी का-जोड़ जातक की कुण्डलीजन्य निसर्ग आयु होगी । 
पिण्डायु प्रणाली भी इसी प्रकार है पर उसमें ग्रहों के दशावर्ष निसर्ग 
आयु से भिन्न. इस प्रकार E: quls qd, चन्द्र=र५ वर्ष, बुध=१२ वर्ष, 

बृहस्पति=१५ qd, शुक्र=र१ वर्ष, शनि=२० वर्ष । योग १२७ ՀՎ परमायु । 
मङ्गल को छोड़ कोई ग्रह यदि अपनी शत्रुराशि मे हों तो उसकी गणिता: 
गत आयु का १/३ भाग कम हो जाता है । शुक्र ओर शनि को छोड़ जो भी ग्रह 

' अस्त होता है तो उसकी प्रदत्त आयु आधी हो जाती है ! 

` नैसगिक आयुर्दाय में शनि बली आगुकारक है ओर पिण्डायु में चन्द्रमा 
` अली आयुकारक ग्रह है । दोनों में बड़ा अन्तर है । नैसगिक परमायु १२० वर्ष 
तथा पिण्डायु की सीमा १२७ वर्ष है। किसी कुण्डली में दोतों प्रकार की 


- 


१४६ EN uui 


गणितागत आयु एक ही आई हो ऐसा लेखक को देखने में नहीं आया । यदि 
दोनों, प्रकार से आयु एक समान या आसन्न हो तो वह आयु मान्य होगी । 


| जैमिनीय आयुर्दाय प्रकरण 

महषि जेमिनी के मत से आयुर्दाय के ३ भेद होते हैं १०दीर्घायु, २- 

मध्यायु, २-अल्पायु । प्रत्येक का निर्णय भी, ३ प्रकार से किया जाता है और 

प्रत्येक प्रकार में दो-दो अधिनायकों का विचार किया जाता है: वे हैं--(१) 

लरनेश ओर अष्टमेश,. (२) शनि और चन्द्रमा, (३) रग्न और होरालग्न ।' 
प्रत्येक प्रकार के दो अधिनायकों में-से दोनों चर-राशि में हों या कोई एक ` 

` द्विस्वभाव में, दुसरा स्थिर राशि में हो तो जातक की दीर्घायु समझना t यदि 

दोनों द्विस्वभाव-राशि में हों अथवा कोई एक स्थिर राशि में दूसरा चर में हो 


_ तो मध्यायु समझना | इसके अलावा यदि दोनों स्थिर राशि में हों अथवा कोई _ 


एक चर राशि में दूसरा द्विस्वभाव राशि में हों तो अल्पायु समझना । यह 
सरलता से समझने और उपयोग के लिए आगे चक्र में दिया हे 


आयुर्दाय-निर्णायक चक्र 


— UM | “मध्यायु 


- | धानः = ՅՅ. एक चर में | एक हिस्वभाव में | एक स्थिर में 


रा चर में | सरा हिस्वभाव में | ^ o स्थिर में 
दस < | दूरा r 
BELT անո 


एक स्थिर में | . एक चर में एकचर में 


दुसरा ferma में | दुसरा. स्थिर में दुसरा हिस्वभाव में 
E ԷԱ 3 


` दीर्घायु, मध्यायु ओर अल्पायु इन तीन आयु-कक्षाओं का निर्णय उपयुक्त तीन 


प्रकार से होने के कारण प्रत्येक कक्षा के ३ खण्ड एवं कुछ ९ खण्ड होंगे, जिनके 
वर्ष-मासादि सब विवरण आगे दिये गये हैं। मेष, कर्क, तुला, मकर राशियाँ 
चर हैं। वृष, सिह, वृश्चिक, कुम्भ राशियाँ स्थिर तथा मिथुन, कन्या, धनु, मीन 
ढिस्वभाव राशियाँ हैं। उपयुक्त तीनों प्रकार से दीर्घायु, मध्यायु या अल्पायु 
का निर्णय करना चाहिए तथा संवादात्प्रामाण्यम्‌' के अनुसार तीनों या दो 


` प्रकारसे जो आयु आये, उसे प्रमाण माने । विसंवाद में यानी तीनों 


ॐ विहृद्वर श्री जगजीवनदास गुप्त, संपादक चिन्ताहरण जन्त्री, वाराणसी की 
, छुपा अनुमति प्राप्त कर चिन्ताहृरण जन्त्री १९७२ से साभार उद्धृत | 


परिशिष्ट զ" ८ १४७ 
प्रकार से भिन्न-भिन्न आयु आये ( किसी से दीर्घायु, किसी से मध्यायु ओर 
किसी से अल्पायुआये) तो द्वितीय और तृतीय प्रकारों Ge सें कोन ग्रहण करना, 
इसका नियम बतलाते हैं-'पितृलाभगे चन्द्रे सति,चन्द्र मंद्याभ्याँ यदायुः समागच्छेत्‌ 
तदेव տազ अन्यथा विसंवादे पितृ ( लग्न ) काळ ( होरा ) लरताभ्या पदायु: 
समागच्छेत तदेव ग्राह्मम्‌ । अर्थात्‌ यदि चन्द्रमा लग्न में या सप्तम भाव में 
पड़ा हो तो द्वितीय प्रकार.( चन्द्र शनि की स्थिति) से प्राप्त आयु को प्रमाण C 
माने । यदि चन्द्र लग्न या सप्तम के सिवा अन्य क्षिसी भाव में हो तो तृतीय 
प्रकार ( लग्न और होरा लरन% की स्थिति ) से प्राप्त आयु को प्रमाण माने | 
विसंवाद में योगकर्ता चन्द्र के विषय में नियम बतलाने के बाद संवाद की 
स्थिति में मतैक्यकर्त्ता ग्रह शनि या गुरु हो तो उसके द्वारा होनेवाले कक्षा- 
ह्लास और' कक्षा-वद्धि का नियम बतलाते हैं--शतियोगहेता "ear! 
अन्ये ( केचनाचार्या: ) विपरीतं ( विलोमं ) न कध्या हवास इति वदन्ति प्रत्युत 

-क्रेनाचार्यः कक्ष्यावृद्धि इति वदन्ति । अर्थात्‌ शनि योग (आयु के. विविध भेद) 
का हेतु (निर्णायक) हो तो कक्षा-हास होता है; एसके विपरीत कुछ आचार्यो 
के मतानुसार शनि-योग से कक्षा-हास नहीं होता है, बल्कि कुछ के मतानुसार 
शनि-योग से कक्षा-त्रद्धि होती है; किन्तु महर्षि जैमिनी के मत से शनि उच्च 
का या eq हो अथवा अन्यत्र केवल पापदुष्ट, युक्त न हो; बल्कि शत्रुक्षेत्री 
नीचास्तादि दोषयुक्त हो तभी कक्षा-ह्वास होता है,अन्यका नहीं-यह sulfur 
है, (अर्थान्नीचराशी शत्रुराशो ar स्थिते शनो कक्षाहासो नान्यत्र 1) इसी तरह 
आयु के विविध भेद का निर्णायक गुरु हो और वह लग्न या सप्तम में पापयुक्त, 
दृष्ट न हो तथा अन्यत्र केवल शुभ ग्रह से युत, दृष्ट हो तब कक्षा-वृद्धि होती 
है (लग्न सप्तमगे गुरौ पापद्ग्योगरहिते अन्यत्र केवळ शुभदुग्योगिनीं च कक्षा- 
वृद्धि: 1) यहाँ ր उपलक्षण है; इससे वस्तुतः कक्षागत 'खण्ड' Թա 
निपात-वृद्धि अभिलक्षित है; एतदर्थं आगे चक्र में जो ९ खण्ड दिये गये हैं, 
क्रमानुसार उन्हीं का उपयोग करना युक्तियुक्त है । यहाँ प्रश्‍न उपस्थित होता 
है कि यदि दीर्घायु के प्रथम खण्ड में कक्षा बुद्धि का योग अथवा अत्पायु के 
तृतीय खण्ड में कक्षा-ह्लास का योग बने तो वहाँ ऊर्ध्वाधर खण्डाभाव में यह्‌ 
प्रक्रिया कैसे զնա होगी ? इस विषय में नये पुराने टीकाकारों के अनेक मत 


FD CRT 
कभावलग्न एवं होरालग्न-साधन की बड़ी सरल विधियाँ सन्‌ ९९७१ ई० 
की जंत्री में सोदाहरण प्रकाशित हैं; वहाँ देखिए | 


d र 
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हैं; उन सबका विवेचन एवं समीक्षा यहाँ सम्भव नहीं । केवल गणितशास्त्र- 
दृष्ट्या एतद्विषयक अपने विचार मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ । इस शास्त्र से परिचित 
प्रत्येक व्यक्ति यह ՎԿԱ जानता है कि ज्योतिष-गणित में मध्यमान के 
बगेर स्पष्टमानानयन कथमपि सम्भव नहीं, तदनुसार प्रस्तुत पद्धति में,मानव का 
मध्यम (औसत) आयुष्य १२० वर्ष मान कर उसके स्पष्ट आयुर्दाय के तखमीने 
(Estimation) का गणितीय प्रयास किया गया है । यद्यपि इससे वर्ष, मास, 
- दिन, घटी, पल, विपल पर्यन्त आयु स्पष्ट होती है, किन्तु पारमाथिक रूपेण वह 
इत्यंभूत नहीं है; अर्थात्‌ ठीक उसी बर्ष मास दिन घटादि पर जातक का 
प्राणान्त नहीं हो. जायेगा; supr यहाँ गणितोपछब्ध आयुर्दाय पूर्वजन्माजित 
कर्मफल-वोधक ग्रहों के योगायोगवशात्‌ वर्तमान जन्म के भोग्य वर्षादि का 
प्राक्कलन-मात्र हैं जिसमें केवल जन्मा ङ्गस्थ शनि, गुरु-कृत ह्वास-वृद्धि ही नहीं: 
बल्कि वर्तमान जन्म में स्वयं मानवक्षत' कमं-जन्य न्यूनाधिक्य होना भी निसगं- 
सिद्ध एवं शास्त्रसम्मत्त है, अन्यथा धर्मे-प्रन्यो में नैतिकता एवं सदाचार के ' 
समस्त उपदेश और श्रुतिवाक्य ԿԱՀ पुरुषः । पश्येम शरदः शतम्‌, जीवेम 
शरदः शतम्‌ । इत्यादि व्यर्थं हो जायेंगे । अतः जिस जातक के दीर्घायु १ खण्ड 
में कक्षा-वृद्धि का योग प्राप्त हो, उसे आयुर्दाय की दृष्टि से 'औसंत-मानव' से 
परे अति मानव” की कोटि का समझना चाहिये । ऐसा व्यक्ति अपने वर्तमान 
'जीवन में नैसगिक यम नियमों के सम्यक्‌ पालन से निर्वाधरूपेण १२० या उससे 
भी अधिक आयु का उपभोग कर सकते हैं, जिसके अनेक प्रमाण देश-विदेश में 
आज भी अक्सर मिलते रहते हैं । ऐसी स्थिति में दीर्घायु के: प्रथम खण्ड में 
कक्षा-वृद्धि का योग! बन जाने पर आगे स्पष्टायु गणित की आवश्यकता ही नहीं 
रह जाती । इसी तरह Հակ के तृतीय खण्ड में कक्षा-ल्लास का योग बनने 
पर वहाँ तृतीय खण्ड-परक स्पष्टायु से भी पहले किसी प्रबलारिष्ड या मारक- 
ग्रहों की दशान्तर-दशा में. जातक के अकाल-मृत्यु ՀԷ सम्भावना समझनी चाहिये 
` एवं उसके निवारणाथं शास्त्रोक्त महामृत्युञजयादि प्रयोगों का निर्देश ज्योतिषी 
को कर देना चाहिये | अदृष्ट के आधार को लेकर जो गणित प्रवृत्त होता है, 
उसका परिणाम सम्मावनात्मक होता है, सर्वथा निश्चयात्मक नहीं--यह तथ्य 
किसी भी बुद्धिमान को समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये; अस्तु । अब हम 
फछित-ज्योतिषानुरागियों के हितार्थ इस पद्धति का गणित-विवरण एवं उदाहरण 
यहाँ दे रहे हैं-- 
लेखारम्भ में कथित आयुर्दाय के १-दीर्षायु, २-मध्यायु, ३-अल्पायु को 
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մենը कक्षाओं के वर्षमान ३२, ३६, Yo में-से प्रत्येक को क्रमश: q, २, हे से 

गुण दें तो उन त्रिविध कक्षाओं के भी तीन-तीन खण्ड के वर्षेमान हो जायेंगे, 
जिनमें १ से गुणित वर्ष-संख्या पूर्वोक्त एक प्रकार से आगत तीनों कक्षाओं के 
'एक-एक खण्ड 'का वर्षमान होगा । इसी तरह दो ओर तीन से गुणित ՀՎ- 
संख्यायें भी क्रमशः दो और तीन प्रकार से आगत प्रत्येक कक्षा के दूसंरे-तीसरे 
खण्डों के. वर्षमान होंगे; जैसा निम्नचक्र में सर्वथा स्पष्टांकित है- 


| कक्षा-आायु x प्रकार 
Ë bo तीनों प्रकार से 
ե ա दो प्रकार से 
բ ԱՆՎ एक प्रकार से 
lp — 
E| Es | Գառն | १ *| 
४०| कटि दो प्रकार से Հ ष्र 
"| ք Իշ एक प्रकार से 3 ६४ 
; Ë E? तोनों प्रकार से q. ४० 
wd दो प्रकार से Հ ३६ 
d, 5 एक प्रकार से ३ ३२ 


आयुर्दायक ग्रदों के राश्यारम्भ में रहने से वे स्व-कक्षा के वर्षमान ( ՀՆ 
३६ यां ४० के ) ger आयु देते हैं तथा राश्यन्त में रहने से वे कुछ भी आयु 
बहीं देते । इस तरह राशि के आरम्भ से अन्त तक के ३० अंशों में कक्षा-वर्ष 
का क्रमिक ह्लास होता है । अतः राश्यान्तर्गत प्रह-भोगांश के वर्षादि-ज्ञान के 
few अनुपात करना चाहिए कि यदि ३० अंश में कक्षा-वषं तो ग्रह के भोगांश 
में क्या ? यह अनुपात प्रत्येक आयुर्दायक ग्रह-भोगांश के लिए अलग-अलग न 
कर सम्मिलित रूपेण कर लेना चाहिए--तंदर्थ सब आयुकारक ग्रहों के अंश, 
कला, विकला को जोड़कर योगफल में ग्रहों को संख्या का भाग दें एवं लब्धि 
अंशादि को उपर्युक्त अनुपात द्वारा वषं, मासादि में बदल ՅԼ यह क्रिया निम्न 
सूत्रों से बड़ी सरलतापू्ंक सम्पन्न की जा सकती है-- 

प्रथम कक्षा-वर्ष ४० के लिए सूत्र--अंश x वर्षादि, कला x +दै=मासादि, 
विकला x बईनदिनादि। E 
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द्वितीय. कक्षा-वर्ष ३६ के लिए सूत्र-अंश x Տ-ՎԿԱՆ कला ५ ४ई-माः - 

सादि, विकला > 5६=दिनादि। ; 
तृतीय कक्षा-वषं ३२ के लिए सूत्र-अंश १८ ३६-वर्षादि, कला x डे >मा- 

, सादि, विकला > ढ॑ऊदिनादि । सूत्र से प्राप्त वर्ष मासादि को स्वकक्षा संवधी 

खण्ड की वर्ष-संख्या में घटा दें तो शेष स्पष्ट-आयु के वर्ष मासादि होंगे । उप- 

NUS को भली-भाँति समझ लेने के feu यहाँ उदाहरण भी दिए जा. 


(q) उंदाहरण-इस जन्माङ्ग का पहले आयुर्दाय निर्णायक चक्र द्वारा 
विचार ԳՀ- 


जन्माङ्ग 


लग्नेश चन्द्र स्थिर ( वृश्चिक ८) राशि, 
में, अष्टमेश शनि चर (मकर १०) राशि 
में-मध्यमायु । 
शनि चर ( मकर १० ) राशि में, 
चन्द्र स्थिर (वृश्चिक ८) राशि में, मध्य- 
मोयु जन्म-छग्त चर ( ՀՎԿ) राशि में 
. होरा लग्न द्विस्वभाव ( कन्या ६ ) राशि. 
में-अल्पायु | 
सवादात्प्रामाण्यम्‌' के अनुसार दो प्रकार से मध्यसायु तथा 'आयुःद्वण्ड-चक्र 
के द्वारा द्वितीय कक्षा-मध्यमायु का द्वितीय-खण्ड ( ७२ वर्षं ) निश्चित हुआ । 


. यहां आयुर्दायक ४ हैं: १-छृग्नेश, २-अष्टमेश, ३-शनि और ४-चन्द्र । अत 
. चारों के अंशादि का योग किया-- . 


- लग्नेश ( चन्द्र ) १७१२९१४८” 

अष्टमेश( शनि )१५।१३।५५ 
शनि १७।२९ ।४८ 
चन्द्र १५।१३, ।५५ 


योग अंशादि ६५।२७।२६ हुआ, इसमें आयु-कारक ग्रह-संख्या ४ का भाग 
दिया तो लब्धि-अंशादि १६।२११५१।३०'” हुए, जिये वर्षादि में परिवतित 
करने के लिए--अंश १६° > ६=१६=९६-- ५-१९ वर्ष, शेष qx १२-१२ 
न ५=२-मास, शेष Q X ३०६०-- १२ दिन; कला २१” १८ इ=१३१= 
१२६ - २५=५ मास, शेष१ X ३०८३० — २५=१ दिन, शेष ५ X ६०=३०० 
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-+२५४५-१२-घटी ; विकला, ५१३ > इट) ३3 X इँ-२४6::३०९ + ५८८६ 
दित्त, शेष ९% ६०५४०-- ५०-१० घटी, शेष Yo ६०=२४०० -+- ५०: 


* ४८ पल I 
| वर्ष माप दिन घटी पल 
अर्थात्‌ १६६ अंश= १९ q १२.० 6 
२१ कलाः ७ ४ १ R. ० 
५१३ विकला= ० ० & १० s 


योग वर्षादि १९।७।१९।२२।४८ को मध्यमायु द्वितीय कक्षा के द्वितीय 
खण्ड की व्ष-संख्या ७२ में घटाया तो शेष वर्षादि ५२।४।१०।३७।१२ ` बचे; 
अतः यही ५२ वषं ४ मास १० दिन ३७ घटी १२ पल जातक की स्पष्ट-आयु 
निर्णीत हुई c 

(3) उदाहरण--जन्मांग 


ed 


लग्नेश शनि द्विस्वभाव (मीन 
१२) राशि में, अष्टमेश सूर्य 


स्थिर ( कुम्भ ११ ) राशि में 
ՀՀԿն । 


शनि हिस्वभाव (मीन १२) 
राशि में, सूर्य स्थिर (कुम्भ११) 
राशि में-दीर्घायु । 


जन्म-लग्न चर ( मकर qo ) राशि में, होरा लग्न द्विस्वभाव ( धनु ९) 
` 'राशि में =अल्पायु । š 
यहाँ दो प्रकार से दीर्घायु सिद्ध द्वोने के कारण प्रथम कक्षा के द्वितीय खण्ड 
का १०८ वर्षमान प्राप्त होता हे । आयु-कारक Y Š । उनके अंशादि $— 
लग्नेश ( शनि ) १६११४/४६” 
अष्टमेश( सूर्यं) ३.।०। ४ 


शनि १६।१४।५६ 
चन्द्र १८।१४।४० 


योग-फल अंशादि ५४।२४।३६ हुए । इसमें आयु-कारक ग्रह-संख्या ४ का 
भाग दिया तो लब्धि मंशादि १३१३६५९” हुए, जिसे वर्षादि में परिवतित 
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करने के लिए अंश १३ x Se^ deua ३१७ वर्ष; शेष qx १२-१२--३ 
mM मास; कला १२ > ४२५८-४८ — ५-९ मास, शेष ३% ३०-९०-- ५= 
दिन ; विकला ३ > ३-६-६-:- ५८१ दिन, शेष, १% ६०८६० = १८१२ 
घटी । 

अर्यात्‌ वर्ष मास दिन घटी 

१३ अंश= १७ Ya ० | ० 

३६ «օթ ०। ९ | १८ 1.० 

९ विकला- ol ०। १ १२ 


— ना मनन नम तन — — 


योगफल १८। १। १९ । १२ वर्षादि प्राप्त हुए । प्रस्तुत उदाहरण में 
आंय-कारक ग्रहों में शनि है तथा वह.पाप-ग्रह राहु, मंगल से युत एवं केतु से 
दृष्ट ही नहीं, बहिक शत्रु-क्षेत्री भी है। अतः यहाँ कक्षा-्लांस की स्थिति 
उत्पन्न होती है। इसलिए दीर्घायु द्वितीय खण्ड के वजाय अधःस्थ तृतीय खण्ड 
के वर्ष-मान ९६ में उपर्युक्त वर्षाद १८।१।१९।१२ को घटाया तो शेष ७७ वर्ष 
३० मास १० दिन "४८ घटी स्पष्ट आयु जातक की सिद्ध हुई । 


उपर्युक्त सूत्रों के गणित में गुणा भाग के श्रम की बचत के लिए ՅՈՎ सार- 
णियाँ भी दी जा रही हैं जिनके अंशादि फलों के योग-मात्र से वर्षादि ज्ञान हो 
जायेंगे । जैसे, प्रस्तुत उदाहरण में दीर्घायु अंशादि फल-सारणी के द्वारा भी | 
१३ अंश का फल वर्षादि १७/४,-३ ६ कला का मासादि ९/१८ तथा ९ विकला 
անան १/१२ उपलब्ध होगा, जिनका यथारीति योग करने से वर्षादि १८ 
।१।१९।१२ होंगे । सारणी के अभाव में गणित सम्पन्न करने के लिए ही उप- 
यक्त सत्र दिये गये हैं, अन्यथा सारणी के ամ बड़ी सरलता से फल वही 
` प्राप्त होगा जो सूत्रों के द्वारा ; क्योंकि उन्हीं सूत्रों के आधार पर सारणियाँ 


«ԱՎ गयी हैं । 
जगजीवनदास गुप्त 
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आयुर्दाय के अनुभूत. योग--रहै «ազո बहु बली शुभ खेचर से 

दृष्ट । साठ वर्ष सो जीवई मेटे सवं अरिष्ट ॥ तनु ते, शशि ते पूर्ण शशि वुध . 
गुर भार्गेव केन्द्र । रहै लग्न गुरु सो जिये सत्तर वर्ष नरेन्द्र ॥ रहै चन्द्रसुत बहु- 
.बंली शुभ खग कण्टक माँहि। खेटहीन अष्टम भवन जीवे Pista? ॥ 
लहै निधनगृह ॐ सोम्य ग्रह सौम्य चतुष्टय वासि । चत्वारिशत* वषं सो नर 
जीवे सुखभासि ॥ चन्द्र रहै निज भवन मेह तनु मद सौम्य न भोग । साठ वषं 
सो जन जिथे यह भाषे बुधलोग ú शुभ ग्रह पञ्चम नवम गृह्‌ सुरगुरु लग्त 
कुलीर । असी वर्ष सो जन-जियं, कहुँ देव चित धीर ú अष्टमन्पत्ति तनु dg 
रहै, तनु-पति अष्टम भाव । क्र्र-दृष्ट चोविस बरप तासु अयुर्दागाव॥ लग्नाष्ट- 
मपति मृत्यु-भवन, क्रूर विलोकति होइ । वपं सताइस जीवनो तासु कहै सब 
कोइ ॥ खळ्युत गुरु तनु शशि बलहीना । अष्टम गृह Cg पाप मलीना॥ आयु- 
dw द्वाविंशति साला । भाषे ताको बुद्धि विशाला ॥ खल ग्रह हीन օաՅի 
चन्दा । लग्ने गुरु त्रिषडाय” गमन्दा । खग-बिहीन मृतुगृह, शुभ केन्द्र । सत्तरि 
वर्ष आयु कहि զու ॥ रहै जीव तनु ककंट रासी । शुक्र Վա" 
निवासी ॥ जीवे सो मानव संत वर्षा । सुत संपतियुत सदा सहर्षा ॥ ककं लग्न 
तनुगत वागीशा । निज गृह केन्द्रे सौम्य कबीशा ॥ राहु शनेश्चर थिर त्रिप” 
डाया । जीवन तासु वर्षे शत गाया ॥ 


मृत्यु-समय-विचार-जिन अरिष्ट योगों में मरण नहीं कथित है, उन 
अरिष्ट योग-कारक ग्रहों में जो ग्रह बली हो, वह जन्म-समय जिस राशि में 
स्थित हो, उस राशि Š जब चन्द्रमा आवे, तब कहना । (२) जन्म-काल में 
चन्द्रमा जिस राशि नक्षत्र में स्थित हो, अब फिर उसी राशि नक्षत्र में गोचर 
का चन्द्रमा आता हो, तव मरण कहना अथवा ( ३ ) चन्द्रमा जब लग्न राशि 
में आता है, तव मरण कहना ।.( ४ ) वर्ष के भीतर जिस योगयुक्त स्थान में 
जाकर चन्द्रमा बली हो एवं पापग्रह. द्वारा देखो जाता हो, तब मरण कहना 
चाहिए ; किन्तु जबतक आयु ' का निर्णय न हो सके, तब तक अन्य बिचार 
करना निरर्थक है ; इस वास्ते आयु का प्रथम विचार कर फिर मृत्युकाल - 


कहे । 


(१:)१, ४, ७, १० भाव t (२)३० वषं । (३) अष्टम भाव । ( ४) ve 
वषं । (५) 3, ६, ११ भाव । 
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ग्रन्थान्तर प्रसिद्ध अरिष्टप्रद नक्षत्र 
रेवती--अश्विनी, आश्लेषा-मघा, ज्येष्ठा-मूछ इन नक्षत्रों की सन्धिको 
गण्डान्त कहते हैं। अश्विनी से लेकर प्रत्येक नौ नक्षत्रों के अन्त तथा दशर्वे के 
आरम्भ में ( एक प्रहर प्रमाण ) गंडान्त योग हाता है ; क्योंकि अश्विनी से 
नो नक्षत्रों के अन्त में चार पूरी राशियों का अन्त हो जाता है । अश्विनी से 
आश्लेषा नवाँ नक्षत्र QOL एक नक्षत्र १३१२० “का होता है इसलिए १३१२०! 
> २-१२० 4 ufum । इसी प्रकार आगे मधा अर्थात्‌ fug से ज्येष्ठा 
तऊ नौ नक्षत्रों की ४ राशि वृश्चिक होती है। मूल ( धनु राशि) से आरम्भ | 
होकर नौ नक्षत्र रेवती तक ४ राशि मीन होती है। इस बीच किसी भी राशि 
-का आरम्भ किसो नक्षत्र से अर्थात्‌ नक्षत्र के प्रथम चरण से नहीं होता । मेष 
का आरम्म अश्‍विनी ( के प्रथम चरण ) से, सिंह का आरम्भ wur ( प्रथम 
चरण ) से, धनु. का आरम्भ मूल ( प्रथम चरण ) से होता है । नौ नक्षत्रों की 
एक ա जहाँ समाप्त होती और दूसरी आरम्भ हो जाती है उसे गण्ड 
(fs) .कहते हैं । Հազա मीन, कके, तथा वृश्चिक में समाप्त होती है 
और मेप, सिह, धनु से पुनः नो नक्षत्रों की श्यद्धला आरम्भ हो जाती है । इस- 
लिए ये तीन स्यान (रेवती-अश्‍्विनी, आएलेषा -मघा, ज्येष्ठा-मूले की संधियाँ) 
राशि-चक्र के तीन खण्ड (हिस्से) Š । इन संधियों पर जव चन्द्रमा माता हैं तो 
उस संमय जन्म लेने वाले जातक को घोर अरिष्ट होता है। इन सन्धियों की 
अरिष्ट सीमा निम्न प्रकार है-- ˆ 
(क) रेवती नक्षत्र का अन्तिम ४ दण्ड तथा अश्विनी के आरम्भ का Y 
दण्ड अर्थात्‌ चन्द्र QR Io से ००१५० संध्यागड संज्ञक हैं । 
- (ख) आश्लेषा नक्षत्र का अन्तिम ४ दण्ड तथा मघा के आरम्भ का 
, Y दण्ड=चन्द्र ३।२९।१० से ४०.५० तकम=राजिगण्ड | 
(ग) ज्येष्ठा नक्षत्र का अन्तिम ४ दण्ड तथा मूल के आरम्भ का Y दण्ड= 
 चन्दरस्पष्ट ७1२९ ,० से ८।०।५०तक दिवागण्ड वा अभुक्त मूल । ` 
उपरोक्त गणना के अनुसार यदि किसी जातक की विशोत्तरी दशा बुध- . 
भोग्य १ वर्ष अथवा केतु भोग्यवर्षादि ६८ d ७ वर्ष तक जन्म में हो तो 
उसका जन्म गण्डान्त में हुआ कहा जाएगा.। ՀՅ अपने तथा परिवार के लिए 
घोर अरिष्टप्रद समझना चाहिए | 
(घ) ज्येष्ठा के भभोग का दशभाग करे, इसके जिस. भाग में जातक का 


जन्म हो उसका फल निम्न होगा । 
i 
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भाग . भाग .. भाग भाग 
च--नांनी . ४--माता को ७--कुल के लिए १०--सव के feu 
२--ताना ५--स्वयं को s—sw के लिए अरिष्ट प्रद होता है । 
_ ३--मांमा ६--कुल को ९--श्वसुर के लिए 
ज्येष्ठा नक्षत्र मंगळवार को जन्म हो तो बड़े भाई का नाश । ज्येष्ठा के 
प्रथम चरण में ज्येष्ठ घ्राता का, द्वितीय चरण में छोटे भाई का, तृतीय चरण 
में माता पिता का, चतुर्थ: चरण में स्वयं का नाश होता है । - 


(ङ) मल के प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता का, ՀՀՀ माता का, 
तीसरे में धन का नाश करता है। मूल का चतुर्थ चरण शुभ है । 
पर मूल के चतुर्थ चरण में यदि चन्द्र ६१२२७, से ८।१३।३० का 
जन्मकालिक स्पष्ट हो तो यह भी चन्द्र की विषघटिका में जन्म 
हुआ कहा जाएगा जो अरिष्ट प्रद है। इस संबंध के इस ग्रन्थ में 
पाये चन्द्र विषघटिका सारणी देनी चाहिए । मूलनक्षत्र के भभोग 
काळ का १५ वां हिस्सा करे ( अर्थात्‌ भभोग को १५ से भाग देकर 
जो लब्धि हो वह एक खण्ड होगा । ऐसे पन्द्रह खण्डों का फलादेश 
इस प्रकार है-- : 2 
१=पिता; २-चाचा; ३=बहुनोई; ४=मातापक्ष ( नानी ); «Հան 
६=मौसी; ७-मामा; ८=चाची; ९=सबको; १०नपशु; ११=नोकर; 
१२्स्वयं; q ३८ज्येष्ठप्राता; १४-बहिन; १९=गाना--इन लोगों के 
लिए अरिष्टश्रद है 1 


(च) आश्लेषा प्रथम चरण-शुभ, द्वितीय चरण-धन के लिए अशुभ, तृतीय 
चरणरमाता के लिए तथा चतुर्थ चरण पिता के लिए अरिष्टप्रद 
होता है । ici म 

(छ) अश्विनी, मूल, मघा के प्रथम चरण में पिता को, रेवती ज्येष्ठा श्लेषा 
के चतुर्थ चरण में पिता को अरिष्ट होता है । . 

(ज) रात्रि को रेवती के प्रथम चरण में माता को, दिन में ज्येष्ठा चतुर्थ ` 
चरण में पिता को, संध्या में आश्लेषा के चतुर्थ चरण में भ्राता को 
अरिष्टप्रद होता है। इन गण्डों में दित को जन्म पिता को, रात्रि 
माता को, संध्या स्वयं को अरिष्टप्रद होता है । 5 

ूर्वाबाढ़ धनुळरन में जन्म-पिता का नाश; पुष्य ककलरनः=पिता की मृत्यु; 
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उ. फाल्गुनी प्रथम चरण, पुष्य द्वितीय चरण, चित्रा तृतीय चरण, भरणी 
qaid, हस्त तृतीय चरण, रेवती ४ चरण के अन्त भाग में जन्म लेने से पिता 
को अरिष्ट होता है, पुत्री के जन्म से माता को अनिष्ट होता है | अनिष्ट इन . 
वर्षो में होता है — 
अश्विनी गंड का दोष=१६ वर्ष में, मघा गंड =s मष में; ज्येष्ठा-१ ՀՎ, 
चित्रा और मूल-४ वषं, आश्लेषा २ वर्ष, -रेवती १ वर्ष, उत्तरा २ मास पुष्य 
` ३ मास, qo षाढ़ ९ मास में पिता को अरिष्ट होता है। हस्त में जन्म होने 
से १२ वें वर्ष में पिता को अरिष्ट | अभुक्त मूल का बालक उसी क्षण पिता 
का नाश करता है । : ; 


आषाढ, पौष, मार्गशीष, ज्येष्ठ, मास के गण्डदोष अधिक अरिष्टप्रद होते. 
हैं। उनमें मृत्यु सम्भव है 1. अन्य मास के गण्ड उतने उम्र नहीं होते । उनका 
अरिष्टबल क्षीण हो जाता है । 
बक्तव्य :--ग्रंथो में गण्ड दोष की अनेक उक्तियाँ हैं । प्राचीन समय में इस 
दोष को लोग इतना अधिक मानते थे कि यदि किसी वालक का 
जन्म अभुक्तमूल Վ हो जाए तो उसे परिवार का कोई व्यक्ति 
देखता भी नहीं था। वह कहीं दूसरी जगह पलने के लिए भेज 
दिया जाता था । अभुक्तमूल Վ जन्मे व्यक्तियों का इतिहास देखने 
पर लेखक ने उन्हें पारिवारिक अरिष्टों से घिरा पाया है। पर 
अन्य शुभ ग्रहों के प्रभाव से गण्डान्त दोष कम या द्र हुआ भी 
देखा गया है 1 गण्डान्त इत्यंभूत अरिष्टप्रद ही हो ऐसा नहीं है । 
जिस वालक का जन्म मूल में हो लोग उसका नाम मूलूचन्द रख 
दिया करते हैं। जिसका नाम मूलचन्द हो समझना चाहिए कि 
उसका जन्म मूल नक्षत्र का है । उसकी जन्मराशि धनु है । 
निम्नलिखित नक्षत्र विष घटिकाएं कही जाती है । ազ जन्मे 
व्यक्ति को अरिष्ट होता है अर्थात्‌ यदि किसी जातक के समय 
निम्न चन्द्र स्पष्ट हो तो अनिष्ट होगा 1 


अशित्रनी 
भरणी 
कुत्तिका 
रोहिणी 
मृगशिर 
"| यार्र 
पुनवंसु 
पुष्य 
आश्लेषा 
मघा 
पू. फा. 
उ. फा. 
हस्त 
चित्रा 
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नोट---जातक देश मार्ग ग्रन्थ में विष घटिकाएँ घटी पळू में दी गयी हैं जिन्हें 
हमने चन्द्र की राश्यादि स्पष्ट में परिणत कर ऊपर ԿԿԱ में जन्म 
कालिक अरिष्टप्रद चन्द्र स्पष्ट कर दिया है । 


निम्नलिखित नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को निम्न फल होता है- 


क्र अरिष्ट | न्ष || अरिष्ट | नक्षत्र 


Ե 
ՒԶ 


E अरिष्ट 


पुष्य | १ पिता को |पूण्षाढ| १ माता को | मूल १] पिता को 


ՀՎ माता को Վ चाचा को ՀՎ माताको 
3| जातक को ३| जातक को | | ३| परिवार को 
४| मामा को ४ पिता को Y स्वयं के लिए उन्नति 
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ԱՑ ill शुभ हस्त | १| जातक को 
२परिवारके लिए <| चाचा को 
३।माता के लिए ३| माता को 


पिता के लिए v| पिता को 


जातक प्रकरण में नौ उपग्रहों की भी चर्चा है जो कल्पित है। इनकी 
गणना जातक ग्रंथों में है जिसका सारांश अरिष्ट प्रकरण हम देते हैं । 


उपग्रह 

(१) काल (3) पविष (३) धूप (v) առա (w) यमकंडक 

(६) इन्द्रधनु ( शक्रचाप ) (७) गुलिक ( मांदि ) (८) व्यतीपात - 

(९) ध्वज ( उपकेतु u 

इनमें से यमकंटक तथा ग्रुलिक या मांदि का समय अनिष्टकर होता है t 
इसकी गणना जन्म के वार से होती है। दिवा या रात्रि में जो समय गुवंश 
का होता है, वह यमकंटक है तथा जो समय शन्यंश का होता है वह gw 
या मांदी कहा जाता है । E 


गुलिक तथा यमकंटक के समय की सारणी 


բ = 
cis गुलिक का समय | यम कंटक का समय गुलिक को 
: qd. f" घं. मि, | घं. fa. s. मि. समय जन्म 

रवि १५.०० से १६.३० | १२.०० ¬ . १३-३० 
सोम | ११.३० से १५.०० | १०.३० — १२-०० होने से 
मंगल . | १२.०० से ६३.३० | ९.०० ¬ १०.३० [अधिक अनिष्ट 
बुध २२-३० Վ २४,००.|. ७:३० — ९.०० 
गुरु ९.०० से १०.३० ६,०० = ७.३० कर माचा 
शुक्र ७.३० से ९.००.| १५.०० - १६,३० गाया है. ! 
शनि _६.०० से_ ७.३० | १३.१० — १०००, से ७.३० | १३.३० ¬ १५.०० 


ताजिक ( ad फळ संबंधी ) ग्रंथों में मुंथा नाम का एक कल्पित ग्रह माना 
गया है जो जन्म छान से प्रति वर्ष एक राशि बढ़ता है। वाषिक कुंडलो में 
जब यह ग्रह अष्टमस्थ हो तो उस ՀՎ अरिष्टप्रद होता है इत्यादि । इसके लिए 
ताजिक नीलकंठी पुस्तक देखनी चाहिए । 
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* समुद्री खार माटा 

जन्म कुंडली में लग्नांश से चतुर्थांश के वीच जब चन्द्रमा हो या सप्तम ग्रह 
स्पष्ट से दशम स्पष्ट के बीच .चन्द्रमा हो तो उस समय समुद्र की छहर घटती 
ओर लोटती Low tides होती है तथा कुंडली में चतुर्थ से सप्तम मध्य तथा 
दशम से लग्न स्थान के बीच चन्द्रमा हो तो उस समय समुद्र का जल चढाव 
(भाटा ) की ओर होता है अर्थात्‌ High tide बढ़ती Hiph tide चन्द्रमा 
बली तथा Low tide का निबंल होता है । High tide बढ़ती भाटा के 
समय चन्द्रमा का पृथ्वी पर आकर्षण बढ़ जाता है जो मानव के मस्तिष्क पर 
भी प्रभाव डालता है । पर पूणिमा के दिन मानव का मस्तिक अधिक चंचल 
हो जाता है । 
| व्यतिपात, वैधृति तथा महापात 

व्यतिपात व յն ये दो पंचांग के Կն शुभ नहीं माने गये 
हैं पर महापात तो जगत के लिए, मानव के लिए तथा उस समय में 
जन्मे जातक के लिए बहुतः अनिष्टकारी माने जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य 
या चन्द्र ग्रहण के समय का जन्म भी नेष्ट होता है। सूर्य और «արզ 
जब उत्तर या दक्षिण की क्रांति d.clinaton सम होता है तो वह 
समय व्यतीपात ( महापात ) तथा जव एक की क्रांति उत्तर ओर दसरे की 
दक्षिण, या एक की दक्षिण और दूसरे की उत्तर में क्रांति साम्य Parrclal of 
declination होता हे तो उसे महावँधृति ( महापात ) कहते हैं। अच्छे 
पंचांगों में यह समय दिया रहता है । इस महापात ( व्यतीपात ) तथा महापात 
( बंघृति ) से उपरोक्त पंचांगों में दिये गये व्यतिपात व वैधुति से कोई संबंध 
नहीं है । इस महापात को Վազով फलित प्रकरण में भी बड़ा महत्व दिया 
गया है । यह तो सूर्यं और चन्द्रमा की स्थिति हुई । पाश्‍चात्य ज्योतिष में 


- सामयिक या चलित Progresied $ भी सभी ग्रहों की आपस की समक्रांति 


Tarrelal of declination गणना तथा 38 पर फलादेश की पद्धति ë 1 
सिनीवाली कुहू wur दर्श नामक अमावस्या नेष्ट है 1 इन अमावस्याओं में 

जन्म अशुभ माना गया है। अच्छे पंचांगों में इसकी चर्चा रहती है । 

` जातकपारिजात ग्रन्थ के १८ वें अध्याय में वणित विंशोत्तरी 


—— दशा फल्लादेश का सारांश 
(3) दशापति यदि शुभ ग्रह के साथ छग्नस्थ हो वा दशापति लग्नस्य हा 
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या लग्न से ३।६।१०।११ स्थानों में ( इनमें से किसी स्थान में ) 


दशाधीश का मित्र ग्रह बैठा हो तो दशाधीश की दशा शुभ होती 
है ॥ श्लोक ६॥ j 


(२) दशाघीश की उच्चराशि में वा उसके मित्र ग्रहों की राशि में वा 
उससे ३।५।७।६।९।१०।११ स्थानों में से Խտ स्थान में चन्द्रमा हो 
तो दशाधीश की दशा शुभफलद होती है । ऐसी स्थिति में चन्द्रमा 


जिस भाव में हो दशाधोश की दशा में उस भाव के अनुसार शुभ 
फल होता है ५ श्लोक ७८ U 


(३) दशाधीश लग्न में वा अपने मित्र ग्रह की राशि में हो अथवा वह 
'षष्ठ दशम वा लाभ स्थान में हो और उसकी मित्र राशि में वा 


उच्च में वा उससे ५॥७!९ स्थान पर वा उपचय में. चन्द्रमा हो तो 
दशाधीश की दशा में शुभ फल होता है ॥ १४॥ 


(४) शुभ ग्रह या मित्र ग्रह से युत वा.दृष्ट ग्रह यदि स्वगृही, मित्र क्षेत्री 
वा उच्चस्थ हो तो उसकी दशा शुभ होती है ॥ १५॥ 
(w) परस्पर मित्रग्रह की परस्पर दशा अन्तर में शुभफल की प्राप्ति 


होती है । परस्पर शत्रुग्रह की परस्पर दशा व अन्तर में अनिष्ट 
होता है ॥ १६॥ 


(s) दशाधीश जिस भाव में हो वह यदि शुभफलद हो तो उस भाव 
सम्बन्धी शुभ फळ को देता है। पापफलद होने से उस भावःका 
नाश करता है। शुभग्रह में शुभ, पाप में पाप फळ होता है । शुभ- 
पाप योग से मिश्रित फल होता है ॥ १८॥ 

(e) ग्रह जिस कार्ये का कर्ताग्रह है अथवा जिस भाव का वह कारक है, 
जिस धातु का वह अधिपति है, ग्रह की शुभ दशा में तत्तद्‌ सम्बन्धी 
शुभफळ देता है, पापी होने से हानि होती है !! १९।२०।२१ u 

(s) षष्ठेश, अष्टमेश अस्तग्रह, राशिसंधिगत ग्रह, किसी भी राशि कें 
३० अंशगत ग्रह, नीचस्थ ग्रह, नीचस्थ ग्रहयुत ग्रह, राहुराशिपति 
ग्रह से युत ग्रह, अधिशत्रु ग्रह की राशि में स्थित ग्रह, वाधास्थान 
स्थित ग्रह वा बाधास्थानाधिपयुत ग्रह, परस्पर अष्टम पष्ठस्थान 
गत ग्रह, पीड़ित, दीन, खळ ग्रह, अपनी दशा में अशुभ फल देते 

&1 ( श्लोक २५ से ३५) लग्नस्थ पापी ग्रह की दशा में पापी के 
अन्तर में अशुभ फल होता है ॥ ४१॥ 
(९) शीर्षोदयराशिस्थ ग्रह का शुभाशुभ फल दशा के आरम्भ में; पृष्ठोदय 


परिशिष्ट “s” EC 


राशिस्थ ग्रह का शुभाशुभ फल दशा के अस्त Վ होता है तथा 
उभयोदय राशि में स्थित ग्रह की दशा का फल दशां भर बराबर 
होता रहता है । 

शीर्षोदय राशि :--मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ । 


. զախս राशि :--मेष, वृष, ककं, धनु, मकर । 
उभयोदय राशि :--मीन i : š 
(१०) जातक का अल्पायुयोग हो तो उसके जन्मनक्षत्र से तृतीय नक्षत्र के 
स्वामी की दशा में, मध्यमायु वाले की पंचम नक्षत्र दशा में, पूर्णायु 
वाले की cod नक्षत्र स्वामी की दशा में निधन होता है ॥ ३५ ॥ 


i (११) दिन का जन्म हो तो सूयंस्पष्ट --शनिस्पष्टऱजो राश्यादि स्पष्ट हो 


तत्तुल्य नक्षत्र के स्वामी की दशा और यदि रात्रि का जन्म हो तो 
चन्द्रस्पष्ट -- राहुस्पष्ट-राश्यादि तुल्य नक्षत्र के अधिपति की दशा 
में निधन ( अरिष्ट ) होता है ॥ ३६ ॥ 

(१२) लग्नेश की दशा में शनि के अन्तर में धननाश, इष्ट बन्धु विरोध 
अवश्य होता है, इसी प्रकार जिस भाव के अधिपति (यदि पापी हो) 
उसमें पापी ग्रह के अन्तर में उस भाव का अनिष्ट करते हैं ॥४२॥ 

(१३) षष्ठेश अष्टमेश की परस्पर दशा अन्तर में पदच्युति होती है । यदि 
ये दोनों एक साथ बैठे हों तो परस्पर दशान्तर में निधन संभव है 
तथा जिस भाव में ये-बैठे हों उस भाव का अनिष्ट करते हैं । आयु 
की दृष्टि से इनकी दशान्तर उत्तम नहीं हैं ॥ ५३॥ | 

(१४) राहु की दशा में शुभ का अन्तर शुभ फलद, सूर्य को छोड़ अन्य 
पापान्तर पाप. फलद होता है । कक, वृष, मेष में राहु हो तो लाभ, 
विद्याविनोद, राजमान, स्त्री-नौकर का सुख । कन्या, मीन, धनु राशि 
में स्थित राहु मे स्त्री पुत्र का लाभ पर दशा के अंत मे सव का नाश 
'होता है । वृष, निह, ककं, कन्या राशिस्थ राहु की दशा में राजा 
के सदृश सुख होता है । राहु की दशा में चन्द्रमा का अन्तर शुभ है 
पर ग्रंथान्तर में स्त्री लाभ के अतिरिक्त अन्य विषयों में अशुभ है 
( १०३-१०६ )। राहू की दशा के आदि में दुःख, मध्य में सुख 
और अन्त में पिता का नाश ओर पदच्युति होती है । 


विशेष --जातकपारिजात में जो ग्रहों का उपरोक्त फल कहा गया है वह 


साधारण उवित है । यहाँ सूर्य, मङ्गल, पापयुत वुध, क्षीण चन्द्रमा, 


E 
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शनि; राहु, केतु ये पापी ग्रह हैं। चन्द्र, बुध, वृहस्पति शुक्र ये शुभ 
ग्रह हैं। यहाँ लघुपाराशरी के ग्रहों की शुभ, पापी संज्ञा लागू 
नहीं है। 
बिंशोत्तरीदशा भावकौतुइले 
अष्ठमक्षे तृतीयं च बुषेरायुरुदाहृतम्‌ । 
द्वितीयं सप्तमं स्थानं मारकस्थानमुच्यते ॥ € 


जन्मलग्न से अष्टम गृह तथा तृतीय गृह आयु स्थान हैं तथा जन्मछान. सेः 


द्वितीय एवं सप्तम गृह मारक स्थान कहे जाते हैं । 


मारकेशदशापाके मारकस्थस्य पापिनः । 
पाके पापयुजां पाके सम्मवे निघनं दिशेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
असंभवे व्ययाधीशदशायां मरणं नृणाम्‌ । 

- अभावे व्ययभावेशसम्बन्धप्रहभुक्तिषु ॥ ७५ ॥ 
तदभावेऽष्मेशस्य दशायां निधन पुनः । 

- दुष्टतारापतेः पाके निर्वागं कथितं बुधेः ॥ ७९ n 


भावार्थ : मारकेश की दशा आने पर वा मारक स्थान में बंठे पापी ग्रह की 


दशा में, वा मारकेश ग्रह के सांथ बैठने वाले पापी ग्रह की दशा 
में जातक का निधन ( मृत्यु ) होता है । यदि ऐसी दशा न प्राप्त 
होती हो ( अथवा ऐसी दशाओं में जातक की मृत्यु न हुई हो ) 
, तो जातक की मृत्यु व्ययाधीश को दशा में होती है। यदि ऐसे का 
„ -अभाव हो तो व्ययाधीश से सम्बन्ध करने वाले ग्रह की दशा में, 
यदि उसका भी अभाव हो तो अष्टसेश की दशा में निधन होता 
है। वुद्धिमानों का कहन। है कि दुष्टग्रह की दशा में भी निधन 
होता है । : 
उपयुक्त श्लोकों में अभावे शब्द से तात्पर्ये यह. जान पड़ता है 
कि यदि किसी आयुखण्ड में उक्त मारक ग्रहों में से जिसकी भी . 
दशा उसी आयुखण्ड में प्राप्त होती हो तो उस मारक ग्रह की दशा 
में मृत्यु होती है। पर इस सिद्धान्त से लेखक सहमत नहीं है। 
लघुपाराशरी में स्पष्ट लिखा है “कल्पनीयं զեղ ԿԷ मारकाणांम- 
दर्शने” ,कुण्डछी में मारक ग्रह न प्राप्त होता हो तो मारक के. 
सम्बन्धित ग्रह में निधन होता है । ककं कुण्डली में द्वितोयेश सूर्य 
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तथा सप्तमेश शनि मारक नहीं है । वहाँ बुध मारक होगा, क्योंकि 
वह पापी है । 
दूसरी स्थिति यहं है कि किसी जातक के जन्म के पूत्रं ही 
मारक दशा समाप्त हो चुकी होती है वहां दूसरा मारक देखना 
होता है । मेषलग्न में शुक्र दोहरा मारकेश है । किसी का जन्म 
कृत्तिका का हो तो वहाँ उसे शुक्र की दशा प्राप्त होगी ही नहीं । . 
वहाँ वृहस्पति मारक होगा. यदि वह अभ्य पापी से संबंधित हो । 
यदि वही वृहस्पति नर्वम में सूर्य के साथ हो तो मारक नहीं होगा 1 
वहाँ ( मेष लग्न में ) ` मंगल यदि अष्टमस्थ या छग्नस्थ हो और ` 
अन्य किसी पापी ग्रह से सम्बन्धित न हो तो. वह भी मारक नहीं 
होगा । वहाँ बुध पापी है ( षष्ठेश है ) वह' यदि शुक्र के साथ हो 
वा वृहस्पति शुक्र के साथ द्वितीय या सप्तम में हो तो वृहस्पति 
मारक हो सकता है। इसी प्रकार मारक निर्णय करने में अनेक 
परिस्थितियों ( नियमों ) पर विचार करना पड़ता है; अस्तु, जहाँ 
अलाभे, असंभवे शब्द का प्रयोग हुआ है, लेखक के मत से उसको 
यही भाव लेना चाहिए कि यदि किसी कुण्डली में कोई मारकेश 
संज्ञक ग्रह मारक गुण सम्पन्न न हो तो उसमें निधन न होकर 
दूसरे मारकेश में वा अष्टमेशादि में. परिस्थितिवश निधन होता 
है, क्योंकि मारक स्थान वा द्वादश अष्टम स्थान का अधिपति होने 
मात्र से कोई भी ग्रह मारक नहीं बन जाता । अपि च कोई ग्रह „ 
res गुण gau हो तो भी उसको दशा जन्म के पूं बीत जाने से 
उसे «աա ही कहा जायगा 1 ՀՀՀ होने पर संदिग्ध मारक = 
ग्रह अरिष्टप्रद मात्र हो जाते हैं । 
मन्दशचेत्पापसंयुक्तो मारकग्रहयोगतः । 
तिरस्कृत्य ग्रहान्सर्वान्‌ निहन्ता पापकुचदा ॥७३॥ 
` शाति यदि पापग्रह सेः युक्त होकर किसी मारकेश से सम्बन्ध करे तो वह 

सभी ग्रहों को तिरस्कृत कर स्वयं मारने वाला हो जाता है। 
यद्यदुभावगतो राहुः केतुश्च जनने नृणाम्‌ । 
यद्यद्‌भावेशसंयुक्तस्तत्फलं प्रदिशेदलम्‌ ॥७२॥ 

राहु केतु जिस जिस भाव में बंठा हो, जिस जिस आवेश के साथ हो , 
तदनुकूल फल देता है। | 
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विंशोत्तरी मारक ग्रहों के सम्बन्ध में भावकौतृहल 
f ग्रन्थ का मत । 
अल्पमध्यमपूर्णायु: प्रमाणमिह ` योगजम्‌ । 
विज्ञाय प्रथमं पुसां ततो मारकचिन्तना ॥७४॥ 
मारकेशों का निर्णय करने के qd अर्थात्‌ किस मारकग्रह की दशा में 

जातक का निधन होगा--इसका निर्णय करने के पूर्व ज्योतिषी को जातक की 
कुण्डली के ग्रहों से उसके अल्प, मध्य तथा दीर्घायु योग जान लेना आवश्यक 
है क्योंकि आचार्यों का मत है कि आगुखण्ड (आयु कक्षा) के अन्दर ही जातक | 
का निधन होता है । .इस सिद्धांत से तीन प्रश्‍न उठते हैं-- 

(१) आयुनिर्णय सम्बन्धी रीतियों से यदि किसी जातक का आयुषण्ड 
अल्प हो ओर उस अल्प में कोई मारक ग्रह न पड़ता हों तो क्या उस खण्ड के 
भीतर शुभ ग्रह की भुक्ति में ही निधन हो जाएगा । छघुपाराशारी में एक 
जगह कहा भी है कि "ՎԵՀ शुभानां च दशा अष्टमेशदशासु च'यहाँ क्वचिद्‌ 
शब्द का आशय है कि कभी कहीं ही (बहुत ही कम स्थिति में in rare 
cases) शुभ दशा में निधन होता है। मल्पायुखण्ड वाळी कुण्डलिया ऐसी 
बहुत-सी होंगी जिनके ազատ में मारकेश न पड़ता हो । 

(२) यदि योगज अथवा अन्य आयुर्दाय रीति से किसी की आयु दीर्घायु 
आती हो ओर उसकी अल्पावस्था या मध्यावस्था में प्रबल मारकेश आ जाता” 

` हो तो क्या वह मारकेश अरिष्टप्रद मात्र होकर रह जायगा । उस जातक की . 
मध्यावस्या के उपरान्त दीघंडण्ड में कोई मारक न पड़ता हो तो क्या उसका 
निधन दोघंबण्ड में पड़ने वाले शभग्रह में होगा और पूर्व के सव मारक व्यर्थ 
हो जाएंगे । 

(3) किसी की मध्यायु आँकी गई हो ओर उसको अल्यावस्था या दीर्घा- 
वस्था में ही मारक पड़ते हों तो क्या स्थिति होगी ? 

लेखक के अनुभव में ԿԱ नहीं आया कि प्रबळ पारक ग्रहों का मारक 
फल, आँफै गए अल्प, मध्य, दीर्वायु बाड के आर हो अश्रि हों। हाँ, यह 
देखा गया है कि दीर्घायु योग होने से मध्य के साधारण मारकेश अरिष्टप्रद 
मात्र हो जाते हैं पर यदि अल्यावस्था में कोई अपदा प्रवल मारक ग्रह आ 
गया तो उसकी दशा में मारक फल होता. ही है । उदाहरणाथ, मारकेशों के 
साथ का पापी शनि जब भी आवेगा उसकी दशा में निधन होगा ही चाहे 


Ա 
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उसकी दशा जातक के अल्पभाग, मध्य या दोघं में पड़ती हो । जहाँ अकेला 
मारकेश होता है वहाँ आयुबल काम दे जाता है पर असदिग्ध प्रवल मारक में 
आयुबछ कम काम देता है । 


` आयु की सीमा के विषय में आचार्यों के तीन मत हैं--(१) ३० वषं तक 
अल्पायु, ३० से ६० वर्षे तक मध्यमायु तथा ६० से ९० तक दीर्घायु, ९० զ 
ऊपर अपरिमित आयु । (Հ) ३६ तक अल्प, ३६ से ७२ तक मध्यमायु, ७२ से 
१०८ वर्ष तक दीर्घायु, qos 8 ऊपर अपरिमित आयु। (३) ४० तक 
अहपायु, ४० से ०० तक मध्यमायु, ८० से १२० तक दीर्घायु, १२० के 
ऊपर अपरिमित आयु । अधिकतर १०८ वर्ष की ही आयु सीमा मानी 
जाती है । 


आयु के निर्णय करने को भी तीन प्रधान रीतियाँ (4) ग्रहों का योगज- 
फल, (Հ) राशियों की परिस्थिति, (3) ग्रहों ան अवस्था । आयु- 
निर्णय करने में ज्योतिषी लीग जैमिनीय की चर-स्थिर-हिस्वभाव राशियों की 
स्थिति का उपयोग करते हैं। उस रीति से विचार करने के नियम में कई 
अपवाद (exceptions) & । ग्रहों के उच्च बल से भी विचार किया जाता है । 
इस ग्रन्थ में लेखक ने लग्नेश, अष्टमेश तथा चन्द्रमा के उच्चवल से आयु 
आँकने का अपना एक नियम लिखा है। उस आधार पर अनेक कुण्डलियों का 
आयुफल ठीक मिला, पर इसका यह दावा नहीं है कि उस रीति से निश्चित 
किया गया आयुफल इत्यंभूत ही है । उसमें भी कई अपवाद हुँ, पर साधारण- 
तया वह रीति सरल तथा उपयोगी सिद्ध हुई है । ग्रदों की योगावली बहुत 
बड़ी हैं । ग्रन्थों Wen, मध्यमायु तथा दीर्घायु योगों की सरमार है, पर 
लेखक की दृष्टि में अधिकांश योग तो ऐसे हैं जो विरले ही किसी कि कुण्डली 
में दिखाई पड़े हों भावकौतूहल ग्रन्थ में अल्पादि आयु निर्णय करने की एक ` 
सरल रीति दी है। वहाँ कहा है कि यदि लग्नेश सूर्य का मित्र हो तो जातक 
दीर्घायु होता Š । इस कथन के अनुसार मेव, कर्के, वृश्चिक, धनु, मीन लग्न 
में जम्म लेनेवाले सभी जातक दीर्घायु होने चाहिए । यह बात तकं तथा 
प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध होने से मान्य नहीं हो सकती । लेखक का ऐसा 
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अनुभव है कि फलित ज्योतिष में किती एक d नियम से आयुर्दाय का सही 
निर्णय करना.एक भगीरथ प्रयतन है । इसी प्रकार मारकेश व मारक पापी 
ग्रहों में से इत्यंभूत मारक का निर्णय करना भी बड़े ही अनुभव का काम हे । 
कुछ कुण्डलियो में मारक स्पष्ट दीख पड़ते हैं और किसी में मारकों में ऐसी 
कोट छाँट रहती है कि उनमें से कौन मार ही देगा--ऐसा निर्णय करना कठिन 
हो जाता है। लघुपाराशरी मनन के आधार पर विशोत्तरी ग्रहों के मारक 
ग्रहों में जिसकी असंदिग्ध मारक दशा अल्पावस्था में ही आती हो और उसी 
समय कालचक्र में भी मारक राशि की दशा आतो हो तो उसमें जातक की 
; _ मृत्यु अवश्य होती है । ऐसा लेखक का अनुभव है, चाहे जातक को कुण्डली 
दीर्घ खण्ड या दोघं कक्षा की ही क्यों EDO मारक प्रसंग में कुण्डली में कुछ 
ग्रह असंदिग्ध मारक हो जाते हैं और कुछ संदिग्ध । संदिग्ध के विषय में आयु- 
बल काम देता है। जिस प्रकार साध्य रोगी की वचत वैद्य द्वारा हो जांती है 
. उसी प्रकार कुण्डली के संदिग्ध वा अक्रेल मारक ( किसी से न सम्बन्ध करने 
वाले मारक ) कुण्डली के दीर्घायु वल से मारक फल नहीं दे पाते! असाध्य- 
रोगी का वैद्य fear सुखपूवंक अन्त करने के उसे जीवन प्रदान नहीं कर 
सकता, इसी प्रकार दीर्घायु कुण्डली में यदि कोई असंदिग्ध प्रबल मारक अल्प 
या मध्यकाल में पड़े तो दीर्घायु कुण्डली का वल जातक की जीवनीय शक्ति 
को बढ़ाने में असफल प्रयत्न करता रहता है । फिर देववशात्‌ प्रबळ मारक में 
यदि कोई बच गया तो उसका निधन तब शुभ में होना मानना चाहिए । वहाँ 
“क्वचित्‌ शुभानां' मानना चाहिए | 


कालचक्रदशा मारकप्रसंग में बड़ी उपयोगी दशा है। इस पर लेखक ने 
मनन किया और बहुत अंशो में सही पाया । उस दशा में सव्य नक्षत्रों की 
दशा का फल तो बहुत कुछ मिलता है पर अपसव्य में मतमतान्तर है । लेखक 
` ने उस पर सविस्तर सोदाहरण टीका की है। वह ग्रंथ भी प्रकाशित होने जा 
.. रहा है । अरिष्ट तथा मारक निर्णय करने में विशोत्तरी के साथ-साथ उस 
रीति का भी उपयोग करना चाहिए । दोनों रीतियों से लाए गए फल एक 
“ होने पर.असंदिग्ध हो जाते Ea लेखक ने पाठकों की सुविधा के feu इस ग्रंथ 
` में ही संक्षिप्त कालदशा का उल्लेख तथा.फल दे दिया है । कालदशा का 

विस्तृत फल जानने के लिए लेखक की दुसरी पुस्तक देखनी चाहिए । 
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जन्म नक्षत्र संख्या में ३ अंक जोड़कर उसे ८ से भाग देने पर जो शेष हो. . 
वहाँ १ संख्या से = वा ० 'शून्य' तक क्रम से १-मंगलछा; २-पिगला; ३=धान्या; 
v = भ्रामरी; ५८ भद्रिका; ६२ उल्का; ७२ सिद्धा; ८ = संकटा, इन 
आठ योगिनियो की दशा जन्म से आरंभ होती है । ऊपर चक्त में जन्म नक्षत्र के 
अनुसार जन्म समय जिस योगिनी दशा का आरंभ होता है वह दिया गया है 
और साथ में उस योगिनो के दशावर्ष एवं स्वामी ग्रह, भी ।. उसके नीचे उसी 
योगिनी की अंतर्दशा के वर्षादि मान दिये गये हैं। उल्का, सिद्धा, संकटा की 
दशा तथा चन्द्र को छोड़कर शेष सभी के अंतर में योगिनियों के अंतरमान मास 
और दिवसों में ही है। जन्म नक्षत्र संबंधी योगिनी दशा की समाप्ति के उप- . 
राग्त उसके आगे की योगिनी दशा का आरम्भ होता है । यथा संकटा.की दशा 
समाप्ति पर मंगला की दशा का आरम्भ होता है । 

विशोत्तरीवत्‌ यहाँ भी जन्मनक्षत्र के भभोग भयात से जन्मकालिक योगिनी 
दशा का भुक्त भोग्य निकाला जाता है । यहाँ भी जन्मनक्षत्र की योगिनी के दशा“ 
वर्ष ५ - जन्मनक्षत्र भयात घटा भमोग=भुक्त-भभोग-भुक्त-जन्मकाछिक भोग्य 


* दशावर्षादि । 


. योगिनींदशा फलादेश का सार | 
(3) मंगला की दशा में जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है । घन, सुत, 
मान, आरोग्य आदि 1 
(२) पिगला की दशा में जातक को बात, पित्त, कफ का “रोग; मान की परम 
हानि, व्यग्रता, हित विवादादि । š : 
(3) धान्या की दशा में जातक को परिवार में घन-घान्य की समूद्धि, राजद्वार 
में मान, स्वास्थ्य, स्त्री सुख, यशवृद्धि आदि । 
(v) भ्रामरी की दशा में जातक को दूर-दूर म्रमण, राजभय, सब प्रकार की 
परेशानी 1 - 


(x) भद्रिका की दशा में जातक को समुद्रपयंन्त यश; ख्याति, शत्रुनाश, राज- 


प्रीति, शुभ फल की प्राप्ति । : 2 
(s) उल्का की दशा में जातक को ज्वरांदि प्रकोप, विवाद, स्त्री पुत्रादिको 
कष्ट, घन नष्ट, Հազ आदि अशुभ फल 1 


(७) सिद्धा की दशा में जातक को उदार, सव प्रकार की सिद्धि, सब से सुख, 


शुभ फलं की प्रास्ति। c i 
(s) संकटा की दशा .में जातक को परदेश वास, नूप तथा पशुओं से भय, 
शारीरिक रोग, स्वजनों से विवाद, अनेक संकट | 


लघुपाराशरी भाष्य 


१७२ 


०८*३- "b oB] ec x "ip er qoob "e| ok jo& "३ 69184 joo `A | elB oo “¿| obj jo 'օ| ok |5Հ Հլ օբ 
हक se हक ոա नि «իա իջ դ լա s= s| के ESSET TRE ET 
[pbb "b em Joe’ ००1७ ०३७ ००७ ԹԵ «է | oni թե “b | okjeo.m| ०४ ०८१५ ०७} |०० ८| 68. 
वि վայն խտո | ում 2 «| «գ foe cp | ի խէ «ե 0०0 वीचा 
2 ՆՅԱ: LS ՁԵՐ ք| ex) PG ४७-०१ टे न թ նեա Noa s RE [STI] 
[ENE ED M CE DESI ովը TE SSIENISBLRERE ELS] E ETE 
Ee Em IE ०1 |eə > ०७ [०३१४ 
Էք मची न न օեյ [०० _०% ԲԵ '6 ०1७ Joo हैं| ०७ Job b eb) b "e| ०४ | 
y 19" 21226| 217. 

| ०19 op ४२७६ տխ | ४18 "Բոր" sip ,b Ek] եխյքտ | ջջտայը 

b a -७| ०९ ४४ xt. ab Ak tt 
293 h) "թելազիեելթ| Lit) "nsi | ples‘ Bek] Լեհ) լոլթ 


tb . के 


EUREN Ֆ ԵԹԵ» իջին | 22७७ 


७७७ | nb 


wh 


A- t 
hk lb | pp 1102 


1०२२ 


परिशिष्ट “घ” १७३ 


जन्म नक्षत्र सख्या में ३ अंक जोड़कर उसे ८ से भाग देने फर जो शेष हो 
वहाँ १ संख्या से ८ वा ० "शून्य" तक क्रम से quier, २८पिगछा; ३८ 
घान्या; ४ = भ्रामरी; ५ = भद्रिका; ६ = उल्का; ७ = सिद्धा; ८ = संकटा इन 
आठ योगिनियों को दशा जन्म से आरम्भ होती है। ऊपर चक्र में जन्म नक्षत्र 
के अनुसार जन्म समय जिस योगिनी दशा का आरम्भ होता है वह दिया 
गया है और साथ में उस योगिनी के दशावषं एवं स्त्रामी ग्रह भी । उसके 
नीचे उसी योगिनी की अंतर्दशा के वर्षादि मान दिए गए हैं। उल्का, सिद्धा, 
संकटा की दशा तथा चन्द्र को छोड़कर शेष सभो के अंतर में योगिनियों के 
ՅԱԿՈՎ मास और दिवसों में ही हैं ।.जन्म नक्षत्र सम्बन्धी योगिनी दशा की 
समाप्ति के उपरान्त उसके आगे को योगिनी दशा का- आरम्भ होता हे । यथा 
संकटा की दशा समाप्ति पर मंगला की दशा का आरम्भ होता है । 

विशोत्तरीवत्‌ यहाँ भो जन्मनक्षत्र के भभोग भयात से जन्मकालिक 
. योगिनी दशा का भुक्त भोग्य निकाला जाता है। यहाँ भी जन्मनक्षत्र को 


योगिनी के दशावषं x जन्मनक्षत्र भयात बटा भभोग=भृक्त-भभो ग-भुकत=जन्म- 
कालिक भोग्य दशावर्षादि 1 


योगिनीदशा फलादेश का सार 


( १ ) मंगला की दशा में जातक को शुभ फळ को प्राप्ति होती है । घन, सुत 
मान, आरोग्य आदि । 


( २) पिंगला की दशः में जातक को वात, पित्त, कफ का रोग; मान के 
परम हानि, व्यग्रता, हित նան à 
( ३ ) घान्या की दशा में जातक को परिवार में घन-धान्य की समृद्धि, राज- 


द्वार में मान, स्वास्थ्य, स्त्री सुख, यशवृद्धि आदि i DÀ 
(४ ) भ्रामरी की दशा में 'जातक को दूर-दूर भ्रमण, राजभय, सब प्रकार 
की परेशानी । - 


( ५ ) भद्रिका की दशा में जातक को संमुदरप्येन्त यश, ख्याति, शत्रुनाश, 
राजप्रीति, शुभ फल की प्राप्ति । 

( ६ ) उल्का की दशा में जातक फो ज्वरादि प्रकोप, विवाद, स्त्री पुत्रादिको 
कष्ट, घन नष्ट, कलह आदि अशुभ फल । 

(5) सिद्धा की दशा में जातक को उदार, सब प्रकार की सिद्धि, सब से सुख, 
शुभ फल को प्राप्ति । š 

( ८ ) संकटा की दशा में. जातक को परदेश वास, नृप तथा पशुओं से भय, 


शारीरिक रोग, स्वथनों से विवाद, अनेक संकट | 
१३ Š 
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बळ तत: तथा | मेष | वृष |मिथुन| zt | सायो तथा |. = | मेष | वृष իվ | = | पंच | मकर | मकर |. 
जाणणार विश्चिक| तुला | कच्या | - | ud | मीन | कुम्भ 
राशीश| मंगल | शुक्र | बुध | चंद्रमा सूर्य էք शनि 
बर्षे | ७ | १६| ९|२१ | १|१०| ४ 
समस्त सव्य नक्षत्रों |. |महाद- चरण | चरण | चरण | चरण | 


Eo जाममा वर्ष | | शावषषं| १००| ८५ | =s | ८६ | 


समस्त अपसव्य | अप- | महाद-| զ | | Յ 4 | 
नक्षत्रों के दशा वर्ष | नक्षत्र शावर्ष | ६ | ८३ | ८५ | १०० 


(१) काल्चक्रदशा नक्षत्रों के चरणों की दशा होती है । एक नक्षत्र चरण में 
नो राशियों की दशा चलती है । किसी नक्षत्र चरण में जिन नौ राशियों 
की दशा होती है उनकी दशा का योग उस नक्षत्र चरण की महादशा - 
वर्षे है जिसे परमायु कहते हैं । 

(3) कालचक्रदशा नक्षत्रों के उपरोक्त चार वर्गों में विभक्त है । प्रथम तथा 
द्वितीय वर्ग के नक्षत्र सव्य नक्षत्र कहे जाते हँ । तृतीय तथा चतुर्थ वग 
के नक्षत्र अपसव्य नक्षत्र कहे जाते हैं । - 

(३) प्रथम वर्ग ( सव्य नक्षत्रों ) के नक्षत्र चरण के महादशा में जिस राशि 

- से दशा का आरंभ होता है उसे देहराशि कहते हैं और द्वितीय वर्ग के 
अपसव्य नक्षत्रों के चरण के . महादशा चक्र में जिस राशि से दशा का 
आरम्भ होता है उसे जीवराशि कहते हैं। प्रथम वर्गे सव्य नक्षत्र चरण 
की महादशा जिस राशि में समाप्त होती है उसे जीवराशि कहते हैं । 
द्वितीय वर्ग अपसव्य नक्षत्र चरण की महादशा जिस राशि में समाप्त 
होती है उसे देहराशि कहते हैं । 
` (४ ) एक नक्षत्र चरण के महादशाचक्र ( नौ राशियों की दशा ) की समाप्ति 
पर उससे द्वितीय चरण की दशा का आरम्भ होता है। जब वर्तमान 
जन्म नक्षत्र चरण की महादशा में भोग्य राशियों की दशा समाप्त 
होती है तो यदि जन्म नक्षत्र का चरण चतुथं हुआ तो उससे आगे वाले 
नक्षत्र के प्रथम चरण की महादशा का आरम्भ होता हे.। जब दूसरे 
चक्र का आरम्भ होता है तो वह पहली महादशा की देह और जीवराशि 
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बदल जाती है ओर तब दुसरे चक्र की आरम्भ व अंत वाली राशि, देह 
` जीव या जीव देह राशियाँ हो जाती हैं । 


(५) कन्-प्रथम वर्ग के सव्य नक्षत्रचरणों की महादशा में जब यहाँ मीत 
राशि के बाद ही वृश्चिक राशि की दशा चलने लगती है अथवा 
E राशि के बाद ही मेष की दशा आती है वहाँ वृश्चिक अथवा 
मेष की दशा को_सिहावलोक गति कहते हैं । 


ख--द्वितीय वर्ग के अपसव्य नक्षत्रचरणो में जहाँ वृश्चिक के बाद ही 
मीन राशि अथवा मेष के बाद ही घनु राशि की दशा चल पड़ती 
है तो वहाँ मीन तथा धनुराशि की दशा को पिहावलोफ गति 
कहते हैं । 

(६) क--प्रथम वर्ग ( सव्य नक्षत्रों ) चरणों की महादशा में जहाँ कन्या के 
बाद ककंराशि तथा वहीं सिंह के बाद मिथुन राशि कौ दशा 
लगती है वहाँ कर्क तथा मिथुन राशि को माण्डूकी गंति कहते 
हैं और वहीं सिंह राशि को मर्कटी राशि कहते हैं । 1 

ख--द्वितीय वर्ग अपसव्य नक्षत्रचरणो की महादशा क्रम में sg 
मिथुन के बाद सिंह तथा ककं के Հապա राशि की दशा 
आती है वहाँ सिंह तथा कन्या राशि को दशाओं को माण्डूकी 
गति तथा ककं की दशा को मर्कटी गति कहते हैं । 

(७) उपरोक्त सारणी में सभी qani q से ६ तक दे दिए गए हैं । (क) 
नक्षत्रों के नाम तथा उनकी अश्विनी ईसे गिनती कर नक्षत्रसंख्या । 
(ख) नक्षत्र चरण (ग) नक्षत्र चरण की महादशा वर्ष जिसे परमायु 
भी कहते हैं । (घ) तत्तद्‌ नक्षत्र चरण की महादशा में कम से राशियों 
की संख्या, राशियों के नाम तथा उसी कोष्ठक में राशि के नीचे राशि. 
के दशा वर्ष दे दिए गए हैं। वहाँ जिस राशि संख्या को ] को5ठह में 
दिखाया गया है वह सिहावलोक राशि है, ( ) गोल घेरे वाली 
राशि मण्डूक गति संक राशि है, ' “ ब्रँकेट वाली राशि पर्कटी 
राशि है i 
उदाहरण:--कत्तिका ( वा प्रथम वर्ग के किप्ती भी नक्षत्र ) के द्वितीय 

चरण की काल दशा का विवरण यहाँ है-महादशा वर्ष 
८५, देहराशि मकर, जीवराशि मिथुन तथा यहाँ इश्चिक 
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सिहावलोक, कर्क तथा मिघुम मण्डूकगति संज्ञक राशियाँ 
तथा fag «ՏԱ राशि है । पर क्रत्तिका या प्रथम वर्ग के 
क्रिसी भी qara के चतुर्थ चरण में कर्क, सिह, वृश्चिक ये 
राशियाँ साधारण राशियाँ हैं। wet वृश्चिक सिहावलोक 
नहीं है भोर न ककं माण्डूकी । 


नक्षत्र भभोग, भयात, भोग्य से नक्षत्र चरण के भोग, 
- भुक्त, भोग्य काल जानने की रीति 


एंक नक्षत्र में चार चरण होते हैं अर्थात्‌ एक चरण नक्षत्र का चोथा हिस्सा 
& । इसलिए किसी भी नक्षत्र के भभोग ( स्वक्ष) को v से भाग इने से छब्धि- 
उस नक्षत्र के-चरण का भोगकाल होगा । 

उदाहरण :— 

क्कत्तिक्रा सवेक्षं यदि घ० ६० qo ४० हो तो कृत्तिका के एक चरण का 

म = ՀԻ" = ९०० qo होगा | कृत्तिका भयात यदि घ. प. 


२०१२०८१२२० प. हो तो जातक का जन्म. कृत्तिका के द्वितीय चरण का है । 

यहाँ कृत्तिका का प्रथम चरण मान ९०० द्वितीय का ९०० से १८०० पल तक; 

तृतीय का १८०० से २७०० पल तक तथा चतुर्थ चरण २७०० से ३६०० प. 

है । भयात्‌ १२२० कृत्तिका के द्वितीय चरण के मान ९०० से १८०० के बीच 

में है । १२२०--९००-३२० पल, यह कृत्तिका के द्वितीय चरण का भुंकत 

. gar तथा १८००--१२२० =५८० पल यह द्वितीय चरण का भोग्य काल है । 

कालचक्तदशानयन--( नक्षत्र चरण के भोग भुक्त काल से प्रथम वर्ग 

के किसी भी नक्षत्र के द्वितीय चरण का भोग ९०० पल हो, भुक्त ३२० पल 
हो,.तो ( «զէ द्वितीय चरण का महादशा वर्ष ८५ है ) । 

नक्षत्र चरण महादशा वर्ष X नक्षत्र चरण भक्त पल _ काल चक्र महादशा. 


नक्षत्र चरण भोग काल ( पलों में ) ` भुक्त काल 
महादशा वर्ष--भुवत-जन्म कालिक भोग्य दशा । 


यहाँ I ३४ वर्ष । यह ३४ वर्ष महादशा का भुक्त है । _ 
eo ` : ` 
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«X वर्ष-३४ वर्ष-५१ वर्ष भोग्य है । भोग्य को भोग्यायु कहते Š । महादशा 

वर्ष को परमायु कहते हैं। यहाँ परमायु ८५ वर्ष में से जातक को ५१ वषं 

भोग्यायु प्राप्त हुई, ऐसा माना जाता है । भुक्त ३४ वर्ष है । कृत्तिका (प्रथम 

ՀՎ) द्वितीय चरण का दशा क्रम इस प्रकार है :-- 

क कंभ, ար तिव pu TS X Ex հոր րզ ved 
कृत्तिका द्वितीय चरण की महादशा ३४ वर्ष जन्म के पूर्वं बीत गई।' 
इस मान से मकर ४, कुंभ ४, मौन १०, वृश्चिक ७, तुला के. ९ वर्ष 
“व्यतीत हो चुके, वर्तमान कन्या के ७ वर्ष भोगने को हैं । अस्तु, यहाँ 

जन्मकालिक दशा का आरंभ तुला के ७.भोग्य वर्ष से होगा । दशा- 

'चक्र लिखने की रीति विशोत्तरीदशावत्‌ निम्त प्रकार है--जन्म. संवत्‌ 
यदि २०२० q १।२ हो तो । 


3 z : 4 इसके उपरान्त 
तुला | कन्या | ककं | सिंह | मिथुन कृत्तिका के तृतीय 
७ ९ २१ x ९ चरण की दशा 
TTT ԱՐՈ lll ՀԼ 
२०२० | २०२७ | २०३६ | २०५७ | २०६२ [२०७१ तृतीय cus Էր 
a 1 3 १ १ | १ | देह जीव राशि 

२ | Հ ԱՁ २ २ | बदल जाएगी । 


उपयुक्त चक्र में कर्के, मिथून मण्डूक राशि है, सिह मर्कटी राशि है, मिथुन 


जीवराशि भी है «Ա मकर देह राशि है । देह राशि की दशा यहाँ जग्म के - ' 


पूर्व ही समाप्त हो चुकी, इसी प्रकार यहाँ वृश्चिक ( सिंहोवलोक ) राशि की 


भी दशा अध्राप्य है । 
अन्तर का ՎՅԱ राशि दशावर्ष अन्तर राशि के दशावर्षादि अतंर वर्षादि i 
परमायु 
“उदाहरण---परमायु यदि qoo वर्ष द्वो, धनु की दशा में मिथुन का अन्तर 
निकालना हो । 


end घनु qo वर्ष x मिथुन घनु १० वर्ष % मिथुन ९ वर्ष, वर्ष, १०मा० २४ दि० 
परमायु १०० ՀՎ 
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प्रत्येक राशि की दशा में अन्तर प्रथमतः उसी राशि का होता है और क्रम 
. वेसे ही नौराशियो का अन्तर विशोत्तरी . दशान्तर feud की रीति से ही 
, चलता है। 


- चन्द्रस्पष्ट से कालचक्रदशा बनाने की रीति 

चन्द्रस्पष्ट को कला में परिणत करके उसे २००” कला से भाग देना 
चाहिए । -लब्धि गत नक्षत्र चरणों की संख्या होगी और शेष कलाएं वर्तमान 
नक्षत्र की भुक्त कला होगी । वर्तमान जन्म नक्षत्र की जो अंशराशि हो उसके 
परमायु वर्ष को भुक्त कलाओं से गुणाकर उसमें १००” कला का भाग देने 
पर जो उपलब्ध हो वह जन्म नक्षत्र के भुक्त वर्षादि काल होंगे । परमायु वर्ष 
में इस भुक्त वर्षादि को घटाने से दशा का भोग्य वर्षादि काल अर्थात्‌ जन्म से 
भोग्य वर्षादि काल होगा । 

उदाहरण--चन्द्र स्पष्ट ३।०६।५० पर काल चक्रदशा बनानी Š । 


५८१०” 


३।०६।५०=५८१०' कला । स्तन ԾՈՎ २९' तथा शेष १०' होते हैं । 
9 


अर्थात्‌ जन्म समय में नक्षत्रों के २९ चरण व्यतीत हो चुके, वर्तमान तीसवें 
नक्षत्र-चरण का जन्म है। तीसवें चरण S १०' भी दीत चकी है । तीसवाँ 
चरण आठवें नक्षत्र का दूसरा चरण है, अस्तु. चन्द्रस्पष्ट ३।०६।५० पर जातक 

, का जन्म पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण के qol Wen होने पर हुआ है और उसे 
पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण के १९०' कला भोगने को है। पुष्य नक्षत्र के 
द्वितीय चरण को .अंशराशि कन्या राशि है । ` कन्या की परमायु ८५ वर्ष है ! 
अब अनुपात लगाया तो 


जब २०० में परमायु ८५ वर्ष 


तो भुक्त १०' ՄԱԾ = ४ ՀՎ ३ माह भक्त होंगे। परमायु ८४ में 


४ व०।३ माह घटाया तो भोग्य वर्षादि ८०।९ प्राप्त होंगे । - 
पुष्यनक्षत्र कालचक्रक्रम.में सव्य क्रम है और उसके द्वितीय चरण की 
दशा का आरम्भ कुंभ राशि सै होता है मोर उपरान्त व्युत्क्रम से मकर धनु की 
चलकर फिर क्रम से मेष से कन्या तक चलती है 1 चूंकि यहाँ पुष्य नक्षत्र के 
द्वितीय चरण के ४ वर्ष ३ माह व्यतीत हो चुके हँ । आरम्भ में कुंभ की ४ वर्ष 
दशा बीत गई तया मकर की भी ३ वर्ष में ३ मास बीत गए, इसलिए ४ व०-३ 


` 
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माहु=३ qo ९ माह मकर शेष रहे । जन्म से मकर की दशा का आरम्भ होगा 
जिसकी दशा ३ वर्ष ९ माह रहेगी । उपरान्त दशाक्रम यथावत्‌ चलेगा! _, 

इसे निम्न प्रकार से लिखना चाहिए i ( अन्म do २०१९, सुर्यं ३।२० 
चन्द्र ३।०६।५० ) पुष्य द्वितीय चरण զա १०' भोग्य १९०“ कन्याश परमायु 
८५ भुक्त वर्षादि vig भोग्य वर्षादि ८०।९ सब्यदणा क्रम । देहराशि कुंभ 
तदीशो शनिः, जीवराशि कन्या तदीशो बुधः। ՀՅ: मकर भुंकत օ13 


աԱ E sa 


5 Աի: मगल | शुक्र | बुध Շոր निळ क | डड निक. 
Հ 


त PERE s ७|१६| ९ ա» ३1५, ७१६0 ९ | =| ւ|" | 


| मकर | धनु | मेय | बृष | मिथुन fag եւ | 


वषे , ० 


मास ६ ० 

संवत्‌ ।२०१९]२०२३ |२०३३॥२०४०२०५६ |-०६४(२०८६|२०९१ २१०० 
सूर्य राशि ३ օօ ०० ०० ००; օօ| ०० oo օօ 
अंश २० २० Tod २० २० | Ա «օ| २० १० 


कन्या की समाप्ति पर पुष्य के तृतीय चरण की दशा «ՅՈՒ तब यहाँ 
देह और जीवराशियाँ वदल जायेंगी । : 

उपर्युक्त दशाचक्र में कन्या जीवराशि है, धनु के उपरान्त मेप की दशा 
मिंहावळोक गति संज्ञक है । 


विंशोत्तरीदशा से कालचक्रदशा बनाने की रीति 
यदि किसो का जन्म राहु की महादशा भोग्य ३।५।२३ वर्षादि तथा भुक्त , 
वर्षादि १४,६।७ हो और चन्द्रमा तुला राशि में हो तो राहु की महादशा 
१८ वर्ष की होती है । राहु आर्द्रा, स्वाती तथा शतभिषा नक्षत्रों का स्वामी 
है । चन्द्रमा तुला में है । तुला फे अन्तर्गत स्वाती नक्षत्र है । अस्तु जन्म स्वाति 
नक्षत्र का हुआ । स्वाति का विशोत्तरी मान १८ वर्ष, उसके एक चरण का 


` मान ४ qo ६ भाह है, द्वितीय का ९ वर्ष, तृतीय का १३ qo ६ माह तथा 


चतुर्थ का १३ व० ६ माह से १८ व० तक है । यहाँ राहु waq १४५।७ है 
-जो चतुर्थ चरण के अन्तर्गत है, अस्तु, जन्म स्वाति के चतुर्थ चरण का है । 
qv 4o ६ माह ७ दिऽ में से १३ qo ६ माह घटाया तो शेप १ वर्ष, ० माह 
७ दिन स्वाति के चतुर्थ चरण का राहु भुक्त हुआ - 
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कालाचक्र में स्वाति चतुर्थ चरण का परमायु वर्ष ८६ हैं । : 
४व०।६ माह ( १६२० दिन ) में ३६७ दिन ( १।०।७ ) भुक्त . 


तो ८६ वर्ष ( ३०९६० दिनों ) में-- 


न पा दिवस OUR = दिवस=१९ व० ५ माह २३ दि० 
° ° 


४६ घटी ८ यह स्वाती नक्षत्र चतुर्थ चरण का भुक्तकाल हुआ इसे ८६ में . 
घटाने से वर्षादि ६६। ६। ६। १४ भोग्य होगा । इस पर से पूर्व रीति के 
अनुसार कालचक्रदशा. वन जांयगी । 


नक्षत्रचरण की अंशराशि को जानने की गणना 


जन्मकालिक गत नक्षत्र की संख्या को चार ४ से गुणाकर उसमें १२ का 

भाग देने पर जो लब्धि हो यदि वह लब्धि सम अङ्कु हो तो भाजित अङ्क के 

शेष मक में वर्तमान नक्षत्र चरण की संख्या को जोड़ने पर जो संख्या हो वह 

. उस जन्मनक्षत्र चरण को अंशराशि होगी । गत नक्षत्र को Y से गुणाकर उसमें 

१२ का भाग देने पर यदि लब्धि विषम अंक हो तो शेष अंक ही जन्मकालिक 
नक्षत्र के प्रथम चरण की अंशराशि होगी । 


उदाहरण 
(क) स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण की कौन सी अंशराशि होगी ? 
स्वाति नक्षत्र १५ वाँ नक्षत्र है । गत नक्षत्र १४ वाँ है । M 


लब्धि Y शेष अंक ८ हुआ । fen (अंक ४) सम है 1 इसलिए शेष अंक ८ में 
वर्तमान नक्षत्र के द्वितीय चरण में २ को जोड़ने पर फल «ՎՀզօ हुआ | १० 
मकर राशि है इसलिए स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण की अंशराशि मकर है । 


(खं) ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण की कौन सी अंशात्मक राशि होगी ? 
ज्येष्ठा के गत नक्षत्र अनुराधा की संख्या १७ है | “पर कबि 
५ शेष ८। यहाँ लब्धि ५ विषम संख्या है मौर शेष संख्या :८ में ज्येष्ठा के 


ՀԱԿ चरण की संख्या ( ३ में ५ कमकर ) संख्या २ को जोड़ने से ८+२=१० 
मकर राशि ज्येष्ठा के तृतीय चरण की अंशराशि है । 
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अंश राशियों के परमायवर्ष जानने की सारणी 
Panas र्ग मेष | gs Իշ «| कर्क | प्रथम पंचम नवम अंशराशि के 
— —p: परमायु वर्ष १०० 
अंशराशि | सिंह | कन्या तुला B 


zx 28 द्वितीय षष्ठ दशम ,, «Լ 
अंशराशि | घनु |==] कुंभ | मीन तृतीय सप्तम एकादश, „¦ ८३ 
թթվով ալ: निरा ह च T 7, , 
परमायुवषं | १००| ८५" | ८३ | दद तुर्य अष्टम हादश , ० 2 
լ होते हैं । 


कालचक्रदशा में राशियों के दशावंषे इस प्रकार होते हैं :— 


मम न मर | मेष | वृष | मिथुन | कर्क | सिह | घनु | मकर 


काल चक्र दशा में राहु केतु की दशा नहीं होती पर यदि किसी राशि में 
राहु या केतु बैठा हो तो उस राशि को पापाक्रांत कहा जाता Š । 


` कालचक्रफलाध्याय ` 
( देह तथा जीवराशि एवं इनके ախտ से अरिष्ट विचार ) 

. प्रत्येक सव्य नक्षत्र के चरण की आरम्म राशि देहराशि तथा उसके दशा- 
क्रम को अन्तिम राशि जीवराशि कही जाती है । इससे उल्टे प्रत्येक अपसव्य 
नक्षत्र चरण की दशा की आरम्भ राशि जीव संज्ञक राशि है ओर अन्तिम राशि 
को देहराशि कहते हैं। देहराशि के स्वामी को देहपति या देहाधिपति तथा ՛ 
जीवराशि के स्वामी को जीवपति यो जीवाधिपति शब्द से यहाँ सर्वत्र संबोधित 
किया गया है । यहाँ पापग्रह से तात्पयं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु से है ओर . 
शुभ ग्रह चन्द्र, वुध, ՎՈՎԱ, शक्र Š । कालचक्र दशा में राहु या केतु को 


~ 
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दशा नहीं होती .पर ये जिस राशि में 35 हों वह राशि पापाक्रान्त कही जाती 
है और जिस ग्रह के साथ dà वे पापयुत कहे जाएंगे । देहाधिपति या जीवा” 
घिपति अपने लिए न पापी हैं और न शुभ अर्थात्‌ देहाधिपति यदि मंगल हो 
( अश्विन्यादि दश सव्य नक्षत्रों के प्रथम चरण में तथा पंच सव्य नक्षेत्रों के 
प्रथम चरण में मंगल देहाधिपति है ) तो वह स्वयं अपनी दशा में अर्थात्‌ 
देहराशि की दशा में पापी नहीं माना जाएगा जवतक देहराशि या मंगल अन्य 
पापग्रह के साथ न हो । इसी प्रकार जीवाधिपति भी पापी ग्रह होने से अपने 
लिए पापी नहीं होता । पर ये अपनी राशि को छोड़ जिस राशि में बैठे बह 
राशि पापाक्रान्त हो जाएगी । इनका पापत्व दूसरों के लिए है अपने लिए नहीं । 
१. (क) जिस किसी राशि में देहपति तथा जीवपति ये दोनों एक साथ 
किमी भी पापी ग्रह के साथ या पापी ग्रहों के साथ Հ» हों वह राशि निश्चय 
“से मारक होती Š । उसकी दशा प्राप्त होने पर जातक की मृत्यु हो जाती है । 
"ऐसो स्थिति में यदि देहराशि या जीवराशि या ये दोनों पापाक्रांत हुईं तो 
उक्त देहपति-जीवपतियुत राशि निश्चय से मोरक होती है । 

(ख) उपर्युक्त (क) की स्थिति होने पर यदि उक्त देहपति-जीवपति दोनों 
जिस राशि में हों उस राणि के दशा के पूवं ही पापाक्रान्त देह या जीवराशि 
की दशा आती हो तो उस पापाक्रान्त देह या जीवराशि की दशा में ही जातक 
की मृत्यु संभव है । - 

(ग) उपरोक्त (क) की स्थिति होने पर यदि देहपति-जीवपतिस्थित राशि 
` की दशा देह या जीव राशि के पूर्व पइती हो और किसी कारण विशेष से 

उसमें निधन न होता हो तो आगे आनेवाली पापाक्रान्त देह'या जीवराशि में 
निघन होता है । ` 
(घ) पापाक्रान्त देहपत्ति व जीवपति दोनों जिस राशि में वैठे हों वह 
. राशि यदि देहपति या जीवपति की स्वराशि हो या इनका उच्चस्थान हो.अथवा 
वहाँ शुभ ग्रहों का बाहुल्य हो तो बलाबल से वहाँ जातक का निधन द्विविधा- 
जनक हो जाता Š | id 
२. (क) देहराशि [यदि .पापाक्रान्त हो तो उस राशि की दशा में रोग 
होता है । Ë : 
(ब) देहराशि यदि पापाक्रान्त हो तथा देहपति भी पापाक्रान्त (पापयुत) 
हो. तो देहराशि तथा देहपतिस्थितं राशि में रोग होता है। इन दोनों 
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राशियों की परस्पर दशान्तर में रोग होता है । देहराशि ( पापाक्रान्त ) में 
शरीरसम्बन्धी सभी प्रकार के अरिष्ट होते हैं। वहाँ देहाधिपति जो ग्रह हो 
तदनुकूल रोग होता Š । मंगल से विस्फोट ज्वर, चोट चपेट, दुर्घटना होती ë । 

(ग) देहराशि अग्रही हो अर्थात्‌ उस राशि में कोई wg न हो, देहपति 
पापाक्रान्त हो तो देहपतिस्थिति राशि में ( अर्थात्‌ जिस राशि में देहपति हो ) 
अरिष्ट होता है, देहराशि में साधारण अरिष्ट होता है । 

(घ) स्वगृही देहराशि शुभप्रद होती है । देहराशि में उच्चस्थ ग्रह बैठा 
ही.भोर देहपतिस्थित राशि पापाक्रान्त हो तो देहपतिस्थित राशि में अरिष्ट 
होता है, देहराशि में नहीं । 

(s) देहराशि में उच्चनीचस्थ दोनों ग्रह वंठे. हों, देहपतिस्थित राशि 
पापाक्रान्त.हो तो भी देहराशि समफलद होती है। 

(च) देहराशि शुभ हो ( अर्थात्‌ उसमें शुभ ग्रह der हो ) देहाधिपति भी 
शुभ ग्रह के साथ हो, अथवा देहराशि अग्रही हो तथा देहाधिपति के साथ 
कोई ग्रह न हो तो'ये दोनों राशियाँ अरिष्टप्रद नहीं होतीं । पर यदि देहाधि- 
पति को अपनी दूसरी राशि पापाक्रान्त हो तो देहराशि की दशा साधारण 
अरिष्टप्रद होगी पर देहपतियुत राशि अरिष्टप्रद होगी । सूर्य चन्द्र को छोड़: 
अन्य ग्रहों की अपनी दा. राशियाँ होती हैं इसलिए देहराशि के अधिपति की 
दूसरी राशि यदि पापाक्रान्त हो तो देहराशि को साधारण दोष लग जाता है। 
देहाधिपति की देहराशि के अतिरिक्त दूसरी राशि यदि पापाक्रान्त हो तो उस 
दसरी राशि का फल ऐसा होगा spur किसी भी अन्य पापाक्रान्त राशि की 
दशा शुभ नहीं .होती यदि उच्चस्थ, स्वस्वामियुत न हो । 

. .(e)gsfr यदि जीवराशि में पापाक्रान्त होकर बैठा हो तो देह और 
जीवराशियाँ दोनों पापफलद होती हैं । वहाँ देहराशि अरिष्टप्रद तया जीव- . 
राशि मारक हो जाती है । 

(ज) देहराशि में एक से अधिक पापग्रह हों और देहपति शुभ ग्रहयुत हो 
तो देहराशि की दशा में अरिष्ट होता है, देहपतिस्थित राशि में नहीं । 

(ո) पापाक्रान्त देहपति के साथ कोई एक शुभ ազոտ हो तो देह 
पतिस्थित राशि अरिष्टप्रद न होकर उस एक शुभग्रह की दूसरी राशि अरिष्ट- 
प्रद हो जाती है । 

(ब) देहराशि तथा देहाधिपतिस्थित राशि, इन दोनों के तःरतम्य से 
देहराशि तथा देहपतिस्थित राशियों का फल होता है । 
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३. (क) स्बस्वामियुत देहराशि तथा जिस राशि में स्वगृही देहाधिपति.हो - 
वह मारक नहीं होती t 
(ख) देहपति यदि. उच्चस्थ हो तो ug उच्चराशि भी मारक नहीं होती 
( पापाक्रान्त होने पर भी ) । 

(ग) देहराशि Կատա न हो, देहाधिपति उच्चस्थ हो तोये दोनों 
राशियाँ शुभ होती हैं । 

(घ) देहराशि में यदि देहाधिपति किसो उच्चस्थ ग्रहके साथ हो तो 
देहराशि मारक नहीं होती चाहे उसमें कितने ही पापग्रह क्यों न बैठे हों । 

(ड) देहराशि में उच्चस्थ नीचस्थ दोनों wg. बैठे हों तो भी देहराशि 
मारक नहीं होती यदि वह अधिक पापाक्रान्त न हो । 

(च) उच्चस्थ ग्रह यदि पापी ग्रह हो तो उच्चस्थ होने के नाते उसका . 
पापत्व नष्ट हो जाता है। उच्चस्थ ग्रह॒ यदि शुभ ग्रह हो तो षह अतिशुभ 
होता हे । 

(छ) देहाधिपति ग्रह मारक प्रसंग में स्वयं न पापी होता है ओर त शुभ। 
उदाहरणार्थ अश्विनी के प्रथम चरण में मेष देह राशि ओर उसका अधि- 
पति मंगल कर ग्रह है। अब यदि वहाँ मेष में मंगल हो या मंगल कहीं भी 
अकेला हो या मेष राशि अग्रही हो अर्थात्‌ मेष राशि में कोई ग्रह न हो तो 
मेषराशि तथा जिस .राशि में मंगल हो वे पापी नहीं होंगी । 

(ज) देहराशि शुभग्रहयुत हो, देहाधिपति भी शुभग्रह के साथ कहीं हो तो 
इन दोनों राशियों की दशा शुभ होगी । यहाँ देहराशि की दशा शरीर.के 

. लिए अत्यन्त सुखदायी तथा स्वास्थप्रद होगी । देहराशि में केवल एक शुभ , 
ग्रह हो, देहाधिपति पापयुत हो तो देहरांशि में do उस एक शुभ ग्रह की दोनों 
राशियाँ अरिष्टप्रद हो जाती हैं । यहाँ शुभ ग्रहों में चन्द्रमा सबसे बली होता 
& । देहराशि में अकेले चन्द्रमा हो और देहाधिपति पापाक्राम्त हो तो ककंराशि 
को दशा अवश्य अरिष्टप्रद होती है । यदि वहाँ ककेराशि पापाक्रान्त हुई तो 
कक मारक हो जाती है । ; 

४, जिस प्रकार देहराशि तथा देद्वाधिपति, देहाधिपतिस्थित राशि का v 


वाक्य ( Para) संख्या २ और ३ में कहा गया है उसी प्रकार का फल जीव- - 


राशि, जीवाधिपति तथा जीवाधिपतिस्थित राशियों का भी होता है । अन्तर 


_ . यह दरे कि देहराशि में शारीरिक कष्ट अधिक होता है और जीवराशि की दशा 


में जीवन को संशय में «ապահ घटना होती है। देहराशि का संबंध शरीर 
से और जीवराशि का अधिक सम्बन्ध जीव ( प्राण ) से है । पापाकान्त .जीड़- 
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, - राशि की दशा में मृत्यु का भय रहता है इसीलिए देहाधिपति तथा जीवाधिपति 
इन दोनों का एक, साथ कहीं भी पापाक्रान्त होकर बैठना आयु की दृष्टिसे , 
अनिष्ट होता है विशेषतया यदि वे दोनों देह या. जीवराशि में ही बैठ हों । ` 
वहाँ स्वस्वामियुत राशि का शुभत्व भी नष्ट हो जाता है । देह्राशि से जीव- 
राशि का अथवा जीवराशि से देहराशि का किती भी प्रकार का पापयुक्त सबंध 
जातक की आयु के लिए अरिष्टप्रद ही होता है । 

X. सव्य नक्षत्र चरणों की दशा की अन्तिम राशि जीवराशि होती है 
इसलिए यदि किभी जातक का जन्म सव्य नक्षत्र में हो ओर उपर्युक्त नियमा-- C 
नुसार वहाँ उसकी जीवराशि तथा जीवाधिपति पापाक्रान्त हो तो जातक के 
लिए उस नक्षत्र चरण के दशाचक्र को पोर करना संभव नहीं होता । वहाँ 
अनुपात भोग्यायु ही जातक की आयु होती है । अगले नक्षत्र चरण की दशाएं 
उसे प्राप्त नहीं हो सकतीं । अपसव्य नक्षत्र दशाक्रम में अन्तिम दशा देहराशि 
को होती है। देहराशि पापाक्राम्त होने से. शारीरिक अरिष्ट तो अवश्य होता . 
`Ë पर जीवनसमाप्ति की वहाँ संभावना कम रहती है 1 पर यदि देडाधिपति 
का जीवाधिपति से किसी भी प्रकार का पाप संवंध हुआ हो तो वहाँ जातक के 
जीवन का अन्त ही समझना चाहिए |: अपसव्य दशा में देहराशि शुभ होने से 
( जीव पापयुत होने पर भी ) यदि दोनों का सम्बन्ध न हो तो जातक उस 
नक्षत्र चरण की अन्तिम दशा को भोगकर ( अर्थात्‌ տաս को भोगकर ) 
अगले चरण की आयु भी यथाग्रह भोग सकता है। सठ्पनक्षत्र दशाक्रम में यदि 
किसी जातक का जन्म चरणारभः में हो ओर वहाँ देहराशि पापाक्रान्त तथा 
देहाधिपति भी पापाक्रान्त हो अयचा अपसव्य दशाक्रम में चरणारंभ में किती 
का जन्म हो, आरम्भ की जीवराशि की दशा हो, जोवराशि पापाक्रान्त हो या 
न हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक को अनुपात भोग्य आयु ( ८३ से १०० 
वर्षे तक ) होते हुए झी जातक की मृत्यु उसकी आरम्भ राशि में ही हो जाती 
है और यदि वहाँ मःरभराशि में देहजोव अधिपति पापाक्रान्त हो रर बैठे हों 
तो जातक. की भोग्यायु लूम्बी होने पर भी वह अल्पायु हो जाता है। वहाँ _ 
प्रथम राशि की दशा पन्त ही उसका जीवन रहता है । : 

६. जातकपारिजात के मत से पापाक्रान्त देह-जोवराशियों के अतिरिक्त 
निम्नराशियाँ भी अरिष्टप्रद होती हैं । जन्मकुण्डली में यदि ( क ) बृहस्पति 
तृतीयभाव में हो (ख) मंगल यदि सप्तमस्थ हो. (ग) शनि यदि लग्नस्थ हो 
(च). राहु घनुराशि-में हो (ङ) चन्द्रमा यदि अष्टमस्थ हो (च) सूय यदि . 
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द्वादशस्थ हो (छ) बुध यदि सप्तमस्थ हो (ज) शुक्र यदि कर्के या सिंह राशि 
में हो तो इन भावों की राशियों में जातक को अरिष्ट होता है। पापाक्रान्त 
` होने पर निधन हो सकता है । इन राशियों में से यदि कोई देह या जीव राशि 
हुई अथवा सिहावलोक, मण्डूक, मकंटी राशि हुई तो उस राशि में जातक की 
मृत्यु होती ही है। मारक राशियों में सिहावलोक वा मण्डूक राशि प्रबल 
सारक हैं । ԷՖ: 
उदाहरण: (१) मेष օա कुंडली में यदि मंगल के साथ वा अन्य किसी पाप 
ग्रह के साथ owed गृह में हो तो चतुर्थ गृह की ककं राशि 
झरिष्टप्रद होगी । अब यदि उस जातक का Վոլ վամ के 
दश सव्यनक्षत्रो में से किसी नक्षत्र के द्वितीय चरण का हो तो वहाँ 
ककं राशि मण्डूक राशि होगी। कर्क में शुक्र होने से तथा वहाँ 
पापाक्राम्त कर्क मप्डूक राशि.भी होने से दोहरी पापी हो जायगी । 
ऐसी स्थिति में कर्कराशि मारक राशि हो जाएगी। अब यदि 
वहाँ कर्क में चन्द्र मा भी हो तो स्वस्वामियुत ककंराशि का मार- 
कत्व दोष बहुत कम. हो जाएगा और वह राशि. द्विविधाजनक 
मारक होगी । ` 
(२) जातक का जन्म मीन लग्न का हो, सप्तम में बुध किसी पापी 
ग्रह के साथ हो तो वहां को कन्या राशि अरिष्टप्रदमात्र होगी, 
मारक नहीं, क्योंकि वहाँ बुध उच्चस्थ है । वहाँ यदि बुध मंगल 
के साथ हो तो सप्तम में मंगळ. वं बुध के दोहरे पापयोग होने 
. से कन्या मारक हो सक्ती है या नहीं यह अन्य परिस्थितयों पर 
अवलबित है। यहाँ बुध उच्चस्थ ही नहीं वरन्‌ स्वगृही भी ë 
इसलिए मारक होने में संदेह है पर րաս होने में कोई 
संदेह नहीं । 
सिहावलोक, «xem तथा मर्कटी राशियों से अरिष्ट विचार 
( १ ):मण्डूकराशि यदि. पापाक्रान्त हो. तो उसकी दशा में जातक को 
महाव्याधि ( भयंकर रोग) होती है । यदि मण्डूक राशि पापाक्रान्त हुई और 
उसका अधिपति दीचस्थ वा पापग्रह के साथ हो तो मण्डूक राशि की दशा में 
मरण तक हो सकता है।। यदि मण्डूक राशि पापाक्रान्त न हो ओर मण्डूक 
राशि का अधिपति पापयुत हो तो जातक को रोग मात्र होता है ।.मण्डूक राशि 
अग्रही हों मौर उसका स्वामी भी अकेला कहीं बँठ हो तो उसकी दशा में 


` 
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शारीरिक अरिष्ट तो होता ही है पर उग्र नहीं । सारांशतः मण्डूक राशि यदि 
शुभ ग्रहों से युत न हो तो उसकी दशा में शारीरिक अरिष्ट तो होता ही है । 
मण्डूक कर्के में मातृ वन्धु का विनाश भी होता है और माण्डूकी में पत्नी को 
अवश्य व्याधि होती है । : 

(२) मकंटी की दशा में պոս ( जीवन को संशय में डालने वालो 
घटना ) होता है 1 मकंटी राशि यदि शुभ ग्रहों अथवा उच्चग्रह से युत हो तो 
दुर्घटना ( Accidents ) से जातक को आधिक हानि नहीं होती या वह 
दुर्घटना से बच जाता है । ; 

( ३) सिहावलोक राशि यदि पापाक्रांत हो और उसका अधिपति भी ` 
पापाक्ांत हो तो उसको दशा में जातक का निधन होता है 1 सिह्ावलोक राशि 
के पापाक्रांत होने और उसके स्वामी के शुभ युत होने पर मुत्युसमान कष्ट 
होता है, मृत्यु नहीं होती । सिहावलोक दशा मण्डूको तया मर्कटी से अधिक 
अरिष्टप्रद है । 2 

(४) जिन नक्षत्र चरण के दशाक्रम में सिहावलोक तथा मण्डूक और 
मर्कटी राशियों की भी दशा हो तो सिहावलोक को दशा में मण्ड्क मर्केटी के 
अन्तर में, अथवा मण्डूक वा मर्कटी राशि की दणा में जब शिहावलोक राशि 
का अन्तर आता है तो पापाक्रांत होने पर उसमें जातक का निधन होता है । 
अन्तरेश यदि पापाक्रांत न हुआ अथवा अन्तर राशि शुभयुत हुईं तो मृत्य 
संशयात्मक हो जाती है । यह सब दशा तथा अन्तर के बळावर पर होता है । 
— (X) स्वस्वामियुत अथवा उच्चग्रहयुत सिंहावलोक, मण्ड्क, मकेटी राशि 
में निधन नहीं होता पर अन्य परिस्थिति अनुकूल न हो अर्थात्‌ उनमें देहाधि- 
पति या जीवाधिपति भी हों तो बलाबल से फल होता है । 

( ६ ) पापाक्रांत सिहावलोक वा मण्डूकी राशि यदि.जीव या देह राशि 
भी हो तो उसकी दभा में निधन अवश्य होता है । 2 

(७ ) जन्म कुण्डली में यदि ( क ) तृतीय भाव में वृहस्पति हो ( ख ) 
लग्न में शनि हो ( ग ) द्वादश में सूर्य हो ( घ्र) मंगल या बुध सप्तमस्थ हो 
( ङ ) अष्टमस्थ चन्द्रमा हो ( च ) धनुराशि में राहु हो ( च ) ककं या सिह 
राशि में शुक्र हो ओर ये राशियाँ पापाक्रांत हों तो ये अरिष्टप्रद होती हैं और 
यदि इन स्थानों में से किसी में सिंहावलोक वृश्चिक या मेष राशि हो vem 
ककं या मिथुन हो अथवा मर्कटी सिंह राशि हो तो यह योग मारक होगा । 
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साथ ही इनमें से कोई देह या जीव राशि भी gr तो उसकी मारक दशा को 
कौन लांघ सकता है । 

( = ) दशाक्रम में यदि कोई राशि उस नक्षत्र की नवांश राशि हो और 
` वह पापाक्रांत हो तो उसमें भी अरिष्ट-होता है । 

(९) कोई भी राशि हो यदि वह पापाक्रांत हो उसका अधिपति भी 
यापाक्रांत हो तो वह राशि सांसारिक कामों में उन्नति की बाधक होगी । 

(१०) पापाक्रांत षॅष्ठ, अष्टम, द्वादश गृह की राणियो की दशा भी उत्तम 
नहीं होती । 
` (qq) जो राशि अनेक प्रकार से- अरिष्टप्रद होती. है उसमें अवश्य 
निधन होता है । 

'उदाहरण--( क ) տարի पंच सव्य नक्षत्रों (द्वितीय वर्ग के नक्षत्रों) 
के प्रथम चरण में वृश्चिक राशि देह राशि है तथा वह सिहावलोक राशि भी 
8: उसी दशाचक्र में कर्क और मिथुन मण्डूक तथा सिंह मर्कटी राशि है। 
इनमें से यदि वृश्चिक राशि पापाक्रांत हुई तथा कर्क मिथुन या सिंह में से जों 
पापाक्रांत हुई तो -वुँश्चिक में उन राशियों का अन्तर अत्यधिक. अरिष्टप्रद 
होगा । इस दशाक्रम में, मिथुन राशि मण्डूक के अतिरिक्त जीव राशि भी है । 
यहाँ मिथुन पापाक्रांत हो तो वृश्चिक में मिथून तथा मिथुन में वृश्चिक का 

` अन्तर निश्चय Վ मारक होगा । उपरोक्त नियम ७ के अनुसार मंगल दा बुध 
सप्तमस्थ हो तो वहां की राशि मारक होती है। अब यदि यहाँ मंगल और 
बुध वृश्चिक कर्क सिंह या मिथुन Վ सप्तमस्थ हो तो ककं की दशा में निश्चय 
से निधन होगा, वृश्चिक और मिथुन राशि होने से निधन संशयात्मक होगा, 
«Սո स्वस्वामियुत राशि में ( पापाक्रांत होने पर-भी ) निधन ապար 
होगा, क्योंकि स्वस्वामियुत राशि में ( पापाक्रांत होने पर भी ) निधन संश- 
यात्मक होता है । यदि सप्तम में ककं राशिःहो और चन्द्रमा अष्टमस्थ हों 
मर सप्तम में बुध हो तो ककं तथा सिंह ये दोनों राशियां विशेष 
अरिष्टप्रद होंगी । 

(ख ) արն पंच नक्षत्रों के चतुर्थं चरण में कर्क राशि मण्डूकी तथा 

दह राशि है। वहाँ सिह मकंटी तथा मिथुन मण्डूकी ԿԽ कर्के के 
. वापाक्रांत' होने पर ककं राशि विशेष अरिष्टप्रद Qa c 
(१२ ) यदि निम्नेलिखित राशियां पापाक्रांत हों तो उनमें विशेष | 
अरिष्ट होता है। इन्हें मारक राशि समझना चाहिए 1 


E] 
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( क ) अश्विन्यादि दस सव्य नक्षत्र प्रथम (वर्ग के नक्षत्र) 


զ 3: 
अश्विनी कृत्तिका, पुनर्वसु, अश्लेषा, हस्त | को दशा में वृश्चिक 
२ १९ २१ २५ २७ [ कर्के, मिथुन, सिंह 


9 ९ sis ռաս चरण - 
भरणी, मूल wow, पू० भाद्र, रेवती ] राशि की दशाएँ । 


( ख ) भरण्यादि पंच सव्य नक्षत्र ( द्वितीय वग के नक्षत्र ) 
क॑ प्रथम चरण की 
२ . १४ २० २६ ի महादशा में वृश्चिक 
भरणी, पुष्य . चित्रा, qo षा, उ०भाद्र ककं, मिथुन; सिंह 
राशि की दशाए । 
(ग) भरण्यादि पंच सव्य नक्षत्र ( द्वितीय वर्ग के नक्षत्र ) 
: के चतुर्थ चरण की 
२. u १४ २० २६ pu में कर्के, 
भरणी, पुष्य, चित्रा, पू० dro, उ०भाद्र, मिथुन, . հզ 
. राशि की दशाएँ । 
( घ ) रोहिण्पादि चार अपसव्य नक्षत्र ( तृतीय वर्ग के नक्षत्र ) 
४ १० .- १६ रर | 3 
रोहिणो, मघा, विशाखा, श्रवण ) में धनु,सिह, ककं कीदशाएँ 
(=) रोहिप्यादि चार नक्षत्र के चतुर्थं चरण में सिंह, ककं, कन्या 
की दशाएं । 
(च) मृगशिरादि अष्ट नक्षत्र के तृतीय चरण में सिंह, कर्के, कन्या, मीन 
की दशाएं । 
(छ) मण्डूकी ककं में यदि राहु हो अथवा उसका अधिपत्ति राहु के साथ 
हो तो कर्क निश्चय से मारक होता है । 


(42) कालचक्र में कर्क रांशि पर विशेष घ्यात देना चाहिए V पापा- 
ऋन्त कर्क राशि यदि -माण्डूकी या मर्कटी राशि हो .और बही यदि देह या 
जीवराशि हो तो Հգ निश्चय से मारक होती है ओर यदि उसमें शुक्र ՀՅ हो 
तौ उसके मारक होने में कोई संदेह नहीं है। लेखक ने पापाक्रान्त "माण्डूकी 
या मकंटी कर्के राशि में अनेक जातकों का निधन होना पाया है । 
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( १४ ) निम्नलिखित नक्षत्रों की दशाएं प्रायः निरापद होती हैं । 

( = ) अश्विन्यादि दश नक्षत्रों के प्रथम चतुर्थ चरण में कोई विक्षेप नहीं 
है तृतीय चरण में केवल मेष सिंहावलोक राशि है! 

( < ) भरण्यादि पंच नक्षत्रों के द्वितीय चरण में मेष सिंहावळोक है और 

तृतीय चरण में वृश्चिक सिंहावलोक अरिष्टप्रद है । शेष निरापद है । 

( ग ) रोहिण्यादि चार नक्षत्रों के तृतीय चरण में मेष तथा द्वितीय चरण 
में वृश्चिक सिंहावलोक है । शेष निरापद हैं।. : 

( च ) मृगशिरादि अष्ट नक्षत्रों के प्रथम चरण की दशाए' विक्षेष विहीन 
Ë 1 चतुर्थ चरण में मेष, तृतीय में वृश्चिक तथा द्वितीय में मेष सिंहावलोक है, 
इनमें कोई माण्डूकी या मक टी राशि नहीं है । š 

(७ ) यिना विक्षेप का अथं है कि जातक का जीवन बिना विक्षेप के 
चलता रहेगा और जातक दीर्घायु, हो सकेगा अर्थात्‌ अन्य कोई राशि अधिक 
पापाक्रांत न हुई तो जातक उस नक्षत्र की अपनी भोग्यायु पूर्ण भोगेगा । 

( १९) जिन; राशियों का अशुभफल ( ( अरिष्ट ) ऊपर कहा गया है 
वह फल राशि के दशारम्भ में अथवा अरिष्टप्रद मण्डूक, देह, जीव वा 
सिंहावलोक राशि के अंतर में होता है । 


उदाहरण कुण्डलियाँ.( मारक दशा) 


निम्नलिखित जन्मकुण्डलियाँ गोलोकवासी ( गत ) व्यक्तियों की कुण्ड- 
लियाँ हैं। विंशोत्तरी | दशानुसार जिन ग्रहों में जातक की मृत्यु हुई उसका 
उल्लेख कारणसहित कुण्डली के साथ दिया गया है। मारक ग्रह की महादशा 
( जिसमें मृत्यु हुई ) के अतिरिक्त जन्म और मरण के बीच की दशाओं में 
भी अरिष्ट आए होंगे पर ऐसे अरिष्टो का इतिहास लेखक के पास नहीं है, 


नोट--कालचक्र की विस्तृत विवेचना तथा कारक मारक तथा सांसारिक 
- (स्त्री, पुत्र, धन आदि के विषय में ) फल जानने के लिए. लेखक की 
ज्योतिष सम्बन्धी दुसरी पुस्तक “फलित ज्योतिष में कालचक्र ' देखना 
चाहिए जिसमें समस्त दशा अन्तरदशादि. की सविस्तार, सोदाहरण 
विवेचना की गई है और तत्संबंधी अनेक सारणियाँ दी गई हैं । 


परिशिष्ट “e” १९५ 


केवल मरणकाल का समय मिल पाया है । ऐसा संभव है कि बीच में भी अल्प 
अरिष्ट आये हों और जातक को मरणतुल्य कष्ट देकर पार कर गए हों । यहाँ 
. केवल उन्हीं मारक ग्रहों की विवेचना की गई है जिसमें उस कुण्डली के जातक 
की मृत्यु हुई है । विशोत्तरी महादशा के साथ-साथ कालचक्र की राशिदशा का 
भी यहां उल्लेख कर दिया गया Š । 


सं. १९१२ चं. कृ १ शनौ इष्ट ४३:४२ RET «յզ चरण 


५८ वर्ष की आयु में विशोत्तरी शनि 
की महादशा में निधन gari शनि के 
qd sew मारकेश զավ दशा थी। 
शनि ՎԱՎ होकर पापी है ! वृहस्पति 
शनि की राशि में है ओर शनि को 
वृहस्पति पूणं दृष्टि से देख रहा है 


इसलिए शनि का मारकेश से सम्बन्ध है । 


मारकँस्सह सम्बन्धात्‌ निहंता पापकृत्‌ शनिः | 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान भवत्येव न संशय: ॥1 


यहाँ शनि वृहस्पति की महादशा को օխ कर स्वयं मारक हो गया है । 


काळचक्रांतरगत मण्डूकगतिसंन्क कर्क राशि में निधन gara मण्डूक 
राशि वा उसका अधिपति यदि पााक्र'म्त हो तो उसमें निन होता है । 


सं. १९२६ आ. शु. १३ पू. षा. ३ चरण 


में निधन हुआ । तृतीयेश सूर्य के साथ 
होने से राहु पापी हो गया । द्वितीय 
में बैठने से वह मारकेश हो गया। 


उसके साथ द्वादशेश है इसलिए: राहु- 


शुक्र का योग मारक योग है। हिनीयेश द्वादशेश का योग मारक योग हाता है 
यदि द्वितोयेश मारकेथ हो तो 1 : X 


१९६ տանն 1. 


कालचक्र दशा में कन्या राशि में निधन हुआ। कन्या यहाँ जातक की 
जीवराशि है । जीवराशि में पाप ग्रह होने से उसमें निधन होता है । 


सं. १९२६ आ. शु. १३ पू. षा. ३ चरण 


विशोत्तरी राहु की महादशा में 
निधन हुआ । राहु तृतोयेश के साथ होने 
से पापी हुआ । राहु द्वादशस्थ होकर 
द्वादशेश ծ. बृहस्पति अत्यन्त पापी 
अष्टमेश है । वह षष्ठस्थ होकर पूर्ण 
'दृष्टि से राहु को. देख रहा है । द्वादशेश 


अष्टमेश का पापगत योग मारक योग है इसलिए जातक का राहु में वृहस्पति 
के अन्तर में निधन हुआ t 


ՊՎՏ दशा में माण्डूकी कर्क राशि में निधन हुआ । कर्क का अधिपति 
. weg राहु मुख मे है, अस्तु यहाँ मण्डूक राशि में निधन हुआ । 


सं. १९१८ भा. कु. ९ इष्ट ६/५५ 
बिशोत्तरी शनि की महादशा 4 
मृत्यु हुई। इस कुण्डली में शुक्र वृहस्पति 
दोनों कड़े मारकेंश हैं । शनि षष्ठेश हो- 
कर पापी है । शुक्र तथा वृहस्पति उसका . 
इन दोनों से स्थान सम्बन्ध है साथ ही 
अष्टमेश मंगल से भी सम्बन्ध है । वह 
ԵՀՀ զ द्वादशस्थ भी है इसलिए यहाँ पापी शनि 
मारकेशो के सम्बन्ध से सभी मारकेशों को लांघ कर स्वयं प्रवल मारक हो 
-हो गया है। शनि के पूर्व की सूये, , मंगल, बृहस्पति की दशाएँ अमारक 
हो गई । सूर्य मंगल के साथ यदि शनिन होता तो य दशाएँ अरिष्टप्रद 
होती । «արոս न होता तो बह निश्दय से मारक होता मंगल सूर्य के 
.सहयोग से । : 
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कालचक्र में यहाँ मीन Վասն: है । उसका स्वामी तीन पापग्रहों से युत 
है। इसलिए मीन राशि की दशा में मृत्यु हुई । पापी जीवराशि में मत्यु 


होती है । : 
सं १९४१ ज्ये. कु. ४ इष्ट १०|० 


विशोत्तरी मंगळ की महादशा में COME ՎԻՀ 
"a वर्ष में निधन हुआ । S 
यहाँ मंगळ षष्ठेश एकादशेश होकर cd 


तथा नीचस्थ होकर अत्यधिक पापी हो 
गया है। वह प्रबल मारकेश बहस्पति 
के साथ Հ । वृहस्पति मारक स्थानस्थित 
होने से प्रबल मारक हो गया है । मंगल पर अष्टमेश शनि की भी दृष्टि है 
ऐश्वी दशा में मंगल अत्यन्त पापी हो गया । पापी षष्ठेश, सप्तमेश का योग 
` मारक योग होता है (देखिए कपूर मध्य पाराशरी) इसलिए वृहस्पति के पूवं ही 
मंगल में निधन,हुआ । मंगल बृहस्पति का मित्र भी है । वह अपने नीचस्थान 
` से.२ राशि आगे, चन्द्रमा नीचे से एक राशिं आगे, अष्टमेश शनि नीचस्थान 
से १ राशि आगे है । यह տապ योग है ( देखिए कपूर उच्चांशवश आयु )। 
` संर १९२४ इष्ट ३/० उ. भा. सू. ३/० 

विशोत्तरी बृहस्पति की , महादशा 
वृहस्पति के अन्तर में निधन हुआ सूय 
से मंगल तक को दशा. बीत गई। 
बृहस्पति द्वादशेश होकर मारकेश शुक्र 
के साथ है । 

लग्नात्‌ . व्ययद्वितीयेशी परेषां 
साहचर्यतः' के अनुसार बृहस्पति शुक्र के 
साहचर्यं से स्वयं मारकेश हो गया है । शुक्र दोहरा मारकेश है । वह द्वितीयेश . 
तथा सप्तमेश है । उसके साहचर्य से बृहस्पति भी मारक हो गया है । बृहस्पति 
की दशा के पूवं और किसी मारक की दशा नहीं थी । 

लग्नेश मङ्गल नीचस्थ है, अष्टमेश भी वही है । चन्द्रमा अपने उच्च 
नीच के बीच में है। इन तीनों ने मिलकर vo, ४५ आयु दो 1 

( देखिए उच्चांशवश आयु प्रकरण ) ; 


१९८ लघुपा राशरी भाष्य 


सं. १८८६ पौष कृ. १ आर्द्रा १ 


विशोत्तरी शुक्रकी महादशा में 
८७ वर्षं की आयु में निधन हुआ । 
जन्म 'में राहु से केतु तक की दशा बीत 
गई । कुण्डली में. शुक्र ओर बृहस्पति 
` मारकेश हैं । सूर्य मंगल शनि पापी हूँ । 
बृहस्पति मारकेश तो है पर उसका किसी 
. पापी से या द्वादशेश से या अन्य मार- 
केश से सम्बन्ध नहीं है इसलिए वह ( बृहस्पति.) मारक नहीं हुआ ( देखिए 
कपूर मध्य पाराशरी के मारक नियम ) शुक्र मारकेश है और वह द्वादशेश 
ՀՎ के साथ है और उसपर मंगल की. दृष्टि ही नहीं वरन्‌ मंगळ ( अष्टमेश ) 
के गृह में भी है । ` «աա की उस पर दृष्टि भी है । वह मंगल अष्टमेश से 
ues भी है। अस्तु शुक्र ही मारकेश है। कपूर उच्चांशवश आयुर्दाय 
प्रबल है । : 


कालचक्र म॑ माण्डूकी राशि ककं में निधन हुआ.। यहाँ कर्के माण्डूकी है 
और उसमें राहु बेठा है । : ` 


स. १९२६ आ. मु. १३ इष्ट ५८/० 

विशोत्तरी राहु की दशा शुक्र के 
अन्तर में निधन हुआ । जन्म में शुक्र, 
सूयं, चन्द्र, मंगल.की दशाएँ बीत गई । 
जन्मकाल में शुक्र में मारक का अन्तर 
बीत गया था। अन्य मारक नहीं है। 
राहु, तृतीयेश सूर्यं के साथ पापी है। 
द्वितीयस्थ होने से աՎ मारकेश है । 
द्वादशेश शुक्र के साथ होने से राहु मारक हो गया है । राहु मारकेश है (देखिए 
कपूर मध्यपाराशरी के मारक नियम) | 


कालचक्र दशा में यहाँ कर्के राशि देहराशि है और साथ में मण्डूक राशि 
भी है। कक राशि में दो पापग्रह भो हैं। कालचक्रानुसार यहाँ ककं राशि 
प्रबल मारक है । इसकी दशा में निधन हुआ । उच्चांशवश आयु मध्यमायु E 


परिशिष्ट 'घ १९९ 


सं. १६५३ उ. षा. २ चरण 

राहु की महादशा में राहु के ही 

अन्तर में निधन हुआ । षष्ठस्थ षष्ठेश 

पापी राहु पर मारकेश वृहस्पति की 

զմ दृष्टि है । राहु मारकेश से सम्वन्ध 

कर रहा है ।-इसलिए राहु मारक हो 

गया है। राहु के पहले कोई मारक 

- नहीं आया । v 

कालचक्रे सिहावलोक गति में निधन gura 

सं. १९४५ माघ कृ. ११ चित्रा १ 


विशोत्तरी वृहस्पति के अन्तर में 
निधन हुआ । मङ्गल राहु की दशा के 
बाद गुरु की दशा आई । कुण्डली मे 
कोई मारकेश, संज्ञक मारक नहीं है । 
वृहस्पति षष्ठेश.है उसके साथ द्वितीयेश 
द्वादशेश Ei इसलिए वृहस्पति मारक 


` हो गया है । हितीयेश, द्वादशेश षष्ठेश का योग अनिष्टकर है । 
सं. १६०३ ՅԼ कृ. x इष्ट ५३/३२ 


विशोत्तरी राहु में बुध के अन्तर ` 
में निधन। दद वर्ष की आयु में। 
जन्म में बुध वीत. गया qq कोई 
मारक नहीं । द्वितीयस्थ राहु मारकेश 
है और उसका संवध द्वादशेश से है 
तथा अष्टमेश वृहस्पति की उस पर 


पूणं दृष्टि है। अस्तु, राहु मारक हो गया है । 


परिशिष्ट “हु 
लग्न, भाव वा गृह की विवेचना । ग्रहों की दृष्टि | 


{AS CADENT, HOUSES AND PLANETARY ASPECTS ) 
. लग्न भाष वा गृह की विवेचना 


फलित ज्योतिष की प्रचल्तित परिपाटी के अनुसार जातक-छग्न वह राशि 
है जो जन्मकालिक-इष्ट पर जातक के पूर्वक्षितिज में स्पशं कर रही हो । उस 
राशि का जितना अंश क्षितिज में स्पर्श कर रहा हो वह लग्न स्फुट होगा । 
समस्त राशियाँ पूर्वक्षितिज से ऊपर दृश्यगोल में उदित होते दीख पड़ती हैं 
जिस प्रकार सूर्य उदित दीख पड़ता & । इंसलिए इष्टकाछ. में जिस किसी राशि 
का. जितना अंश पूर्वक्षितिज से ऊपर जा चुका होता है वही उस समय का 
लग्नस्फुट होता है । զմ राशियों में गमन करता है और राशियों में ही रहता 
है,इस्लिए सूर्योदय काल में qd जिस राशि के जितने अंश पर होगा उस समय 
जातक का लग्नस्फुट सुयंस्फुट तुल्य होगा । और उस समय कौ सूर्यराशि ही 
लग्नराशि होगी । राशियाँ वर्तुलाकार हैं । इसलिए उनके किसी भी अंग का 
किसी भी स्थान से समानान्तर समय पर क्षितिज पर आना सम्भव नहीं । 
समस्त वारहों राशियों का अंश ३६० होता है मौर २४ नाक्षत्रिक घण्टो में 
यह ३६० पूरा हो जातां है। इस गणना के अनुसार राशि का १० लगभग 
४ मिनट का होता है और ३० अर्थात्‌ एक राशि का २ घण्टा उदित काल 
होता है पर चूकि राशियाँ (क्रांतिवृत्त) वर्तुलाकार š, इसलिए पृथ्वी के प्रत्येक 
स्थान से राशि का उदयमान भिन्न-भिन्न होता है। इस अन्तर को चरान्तर 
“ कहते हें । पृथ्वी के प्रत्येक अक्षांश परं राशियों के उदयमान में अन्तर जानने 
के लिए स्वदेशीय पञ्चाङ्कों में चर सारणी तथा उसक्रे उपयोग की रीति दी 
रहती है । काशी कै पञ्चाङ्गों में चर शुद्ध किया गया काशी के राशियों का 


उदयमान दिया रहता है जिस पर से इष्टकाल के लग्नल्फुट का पता लग जाता 
है ! पत्रों में सायन तथा निरयन लग्तसारिणी भी दी जाती है i 


भाव या गृह खगोलीय परिभाषा है । जातक का, लग्त-स्फुट स्थान जातक 
- के पुर्वक्षितिज तथा क्रान्तिवृत्त का सम्पात है। इस सम्पात पर जो राशि 
होगी वह उस समयं का जातक का लग्न होगा । लग्न-स्फुट स्थान से ऊपर 


Ա 
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पश्चिम की ओर quo? तक आकाश का दृश्य गोल है तथा उसके आगे १८० 
अदृश्य गोळ है तथा लग्नस्फुट से १५° ऊपर पश्चिम अर्थात्‌ जातक के qd- 
क्षितिज से १५° ऊपर दृश्य गोल में तथा १५° नीचे ( क्षितिज से नीचे ) 
अदृश्य गोलाद्धं में जातक का प्रथम भाव है। इसका दूसरा अर्थ यह है फि 
लग्न-स्फुट में १५° घटाने तथा उसमें १५° जोड़ने से प्रथम भाव की सीमा हो 
जाती है । फिर उसमें ३० जोडते चले जाने से द्वितीय तृतीय भाव बनता 
जाता है । इस गणना के. अनुसार लग्न की राशि तथा प्रथम भाव दोनों समान 
वस्तु नहीं रहते । लग्नबिन्दु पर यदि किसी राशि का भाग १५" हो तो वह 
राशि प्रथम भाव में पूरी अट जायगी अर्थात्‌ ऐसी दशा में लग्नराशि तथा 


प्रथम भाव ये दोनों एक ही हो जाएंगे । लग्नस्फुट यदि qu से कम हुआ _ | 


तो बह जितने अंश कम होगा उतने अंश की उससे पश्चिम की राश प्रथम 
भाव (զա गोलाद्धं ) में आ जाएगी । यदि लग्नस्फुट १५° से अधिक हुआ 
तो प्रथम भाव में उससे पूर्वं की राशि अदृश्य गोलाद्धं में आ जाएगी और 
लग्न का १५° से अधिक वाला अंश दृश्य गोलाड् में द्वादश भाव में चला 
जायेगा । इस तरह किसी राशि के १५° लग्नस्फुट के अतिरिक्त अन्य सभी 
दशाओं में भाव तथा राशिस्फुट एक नहीं रहता । प्रत्येक भाव में दो राशियों 
के हिस्से आ जाते Š U फलादेश में भावों का अपना निज कोई स्वामी नहीं 
होता । .उनका स्वामी बही होता है जो राशि उस भाव में हो चूंकि տ. 
भाव में दो राशियों का भाग लगा रहता है इसलिए प्रत्येक भाव की दो 
राशियों के दो स्वामी होने चाहिए । पर फलित में ऐसा नहीं माना जाता है V 
लग्नस्फुट से तीस-तीस अंश पर जो राशिस्फुट हो उसे ही भावाध्षिपति मानते | 
हैं चाहे वह स्फुट १° एक ही अंश का हो 4. किसी एक जातक का लरनस्फुट 
-१° मेष हो और दूसरे का २९० मेष तो भावों की. गणना के अनुसार प्रथम 
जातक के प्रथम भाव में दृश्य गोलाद्धं में क्षितिज से ऊपर मेष का १° तथा 
मीन का अन्तिम १४° लगा होगा तथा.अदृश्य गोलाद्ध में मेष का ԳՐ चला 
गया होगा । जब कि दूसरे जातक के प्रथम भाव में मेष का अन्तिम १६० तथा 
बुष के आरम्भ का. १४१ रहेगा फिर भी दोनों जातकों कें प्रथम भाव का 
स्वामी मेष राशि का. ही/स्वामी ( मङ्गल ) माना जाता है इस प्रकार की - 
भावस्फुट को परिपाटी आर्ष नहीं है । जैमिनी ऋषि भावस्फुट को नहीं मानते । _ 
उनका समस्त फलादेश केवल राशिवश है । जन्मसमय जो.राशि पूर्वेक्षितिज 
में लगी हो वही जातक लग्न है । यहाँ लग्नस्फुट चाहे जितना अंशों का हो । 
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इसलिए जेमिनीय ऋषि की फलादेश परिपाटी अधिक वैज्ञानिक है । वह नक्षत्र 
मंडल से ही सम्बन्ध रखती है । 
पाश्चात्य ज्योतिषी लग्नविन्दु से ३०” नीचे अदृश्य «աա में प्रथम भाव 
` ककी सोमा मानते हैं । यह ३०२ विषुवांशी में होता है। इस पारिपाटी के अनुसार 
“प्रथम भाव का आरम्भ तथा षष्ठ भाव का अन्त जातक का पूरा अदृश्य 
गोलादधं है तथा सप्तम भाव के आरम्भ-स्थान से लेकर द्वादश भोव के अन्त 
तक पूरा दृश्य गोलाद् है । लग्तचिन्दु Կ लेकर प्रत्यक qo? विषुवांश तुल्य 
राणि से क्रम से प्रथम նվա आदि भावों को गणना की जाती है भारतीय 
रीति से जातक का अदृश्य गोलाद्धं प्रथम भाव के अद्ध भाग से आरम्भ होकर 
सप्तम भाव के अद्धं भाग तक तथा दृश्य गोलाद्ध सप्तम भाव के अंतिम अद्धेभाग 
से लेकर लग्न के प्रथम अद्धं भाग पर जाकर समाप्त होता है । इस प्रकार दो 
परिपाटियों की भाव (गृह) सीमा भिन्न-भिन्न है ।' पाश्चात्य परिपाटी में भी 
वही दोष है जो भारतोय में । वहाँ भी एक भाव में दो-दो राशियाँ भा जाती . 
हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई दूसरी, भावस्पष्ट की. परिपाटी भी अपनाई 
जावे तो भी उपरोक्त दोष होगा ही क्योंकि भौगोलिक मिश्चित खगोलीय 
परिभाषा में नक्षत्रों को परिभाषा पूरी-पुरी अटाई नहीं जा सकती तथा 
नक्षत्रगोळ तथा खगोल की परिस्थितियों फलादेश में समानान्तर नहीं की जा 
- सकतीं । इसलिए लेखक का मत है कि भा (गृह) स्पष्ट की परिपाटी, ग्रहों को 
संधि में. जाना आदि बातें आकाशीय दृष्टि से समीचीन नहीं । उसका मत है 
फि लग्नस्पष्ट की राशि ही प्रथम भाव है । लेखंक के इस मत में तथ्य यह है 
कि सभी ग्रह पृथ्वी पर अपनी रश्मि (ओज) राशियों या नक्षत्रों के ओज के 


साथ देते रहते हैं । 
फॅलित ज्योतिष में प्रत्येक भाव के साथ जातक के जीवन की विशिष्ट 

परिस्थितियों का सम्बन्ध भी जोडा गया है । प्रथम भाव से शरीर का, द्वितीय 

से पैतक घन वा कुटुम्ब कां, तृतीय से भाई तथा पराक्रम का, चतुर्थ से मातृ- 
सुख, भवन. आदि का, पंचम से संतान, विद्या, बुद्धि आदि का विचार किया. , 
जाता है । इक्षका विचार जातकग्रन्थों मे सविस्तार किया गया है । पर नक्षत्र 
दशापद्धति में उपरोक्त भावों के अधिपति से उपरोक्त भाव का विचार नहीं 
- किया गया है उसमें केवळ शुभ-अशुभ संज्ञा दी ग्रई है । विशोत्तरी दशापद्धति 

में एकादश स्थान का अधिपति पापी है इसका यह अथ नहीं कि एकादश 
स्थान का अधिपति आय का सवदा नाश करने वाला है जातक फलादेश में 
एकादश गृह में यदि कोई ग्रह उच्चस्थ हो .वा उसका अधिपति. उच्चस्थ वा 


` 
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स्वगृही हो तो आय का योग करता है पर बिशोत्तरीदशा में उसका अधिपति 
यदि त्रिकोणपति से सम्बन्ध न करे तो वह अपनी दशा में अनिष्ट फल ही देता 
है चाहे वह स्वगृही वा उच्चस्थ ही हो। इसलिए जातकफलादेशपद्धति से 
जिस ग्रह का फल जिस भाव के फल के अनुसार होता है 'दशापद्धति में वह 
शुभ अशभ होकर उसी भाव के अनुरूप ही फल को देगा ऐसा नहीं है। 
इसलिए' जातकफलादेश परिपाटी में भावों का जो भाव तुल्य फल होता है 
दशा परिपाटी में उसका फल दूसरे प्रकार का इष्ट वा अनिष्ट रीति से होता 
& 1 जातकफलादेश एक प्रकार से स्थायी फलादेश है और दशाफलादेश 
तात्कालिक शुभाशभ फलादेश है । ՀՅ अनुकूल तथा विपरीतं वातावरण को 
द्योतक मात्र है । इसलिए जातकपद्धति में भावों की संज्ञाओं के अनुसार भावों 
का फल होता है पर ऐसा दशापद्धति में नहीं है । इसलिए दशापद्धति में लग्न 
को प्रथम भाव, लग्न से दसरी राशि को द्वितीय, इस रीति से मानना चाहिए d 
वहाँ संधि की कल्पना करना समीचीन नहीं । सारांश यह है कि ळघुपाराणरी. 
में जहाँ लग्न, द्वादश, पंचम आदि भावों की संज्ञा है उन्हें लग्तराशि को प्रथम, 
उससे दूसरी को द्वितीय आदि मानना चाहिए, प्रचलित भावस्फुट परिपाटी के 
अनुसार नहीं ।. उस ग्रन्थ में कहा भी गया है कि «զտ विशेषतः अर्थात्‌ 
प्रसिद्ध प्रचलित परिपाटी से भिन्न इस ग्रन्थ को संज्ञाएं हैं । 

भावों की. कल्पना ज्योतिष-फलादेश का अधार वन गई है। समस्त 
जातकफलादेशपद्धतियों Վ इसकी अनिवार्यं मान्यता है इसलिए इसकी विशेष 
विवेचना आवश्यक है। आधुनिक भारतीय परिपाटी के अनुसार जातक प्रथम 
भाव की सीमा लग्नबिन्दु से ऊपर नीचे १५० तक है । अधःयाम्योत्तरवृत्त 
उसके चतुर्थ भाव का मध्य भाग तथा याम्योत्तरवत्त या मध्याह्न रेखा उसके 
दशम भाव का मध्यभाग है । 

पाश्‍चात्य भाव गणना के अनुसार प्रथम भाव पूर्वक्षितिज से नीचे ३० 
तक, अवःयाम्पोत्तर वा मध्यरामि रेखा उसके. चतुर्थ पंचम भाव की सन्धि 
याम्योत्तरवत्त या मध्याह्न रेखा उसके दशम एकादश भाव की सन्धि तथा 
लग्नस्फुट स्थान वा पूर्वीय क्षितिज द्वादश तथो प्रथम भाव की संधि है । लेखक 
के. मत से जो ( जैमनीय मत है ) जातक के पूर्वक्षितिज ( गर्भ क्षितिज ) 
तथा क्रांति संपात पर रहने वाली तात्कालिक राशि का ३०" का विस्तार ही 
प्रथम भाव है। अर्थात्‌ किसी भी समय लग्नविन्दु पर रहने वाली पूरी राशि 
उस समय का वह प्रथम भाव है, वह चाहे दृश्यगोल में लम्नंबिन्दु से ऊपर : 
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` .जितने भी अंश जाये वा अदृश्यगोल में उसका जहाँ तक फैलाव हो । इन तीनों 
* गणनाओं में से. उपरोक्त दो गणनाओं में भाव व गृह उसके जन्म कालिक 
पृथ्वीपरत्व से आकाशीय स्थिर स्थान है । अर्थात्‌ नियत स्थान है पर राशि 
उसमें चर है । जैमनीय मतानुकूल स्थान (भाव) we है उसमें राशि का स्थान 
अर्थात्‌ नक्षत्रगोल का स्थान स्थिर है । जहाँ ग्रहों का खगोलीय स्थान (भाव) 
परत्व से ही फलादेश कहना या जानना हो वहाँ भावगणना के अनुसार तथा 
जहाँ ग्रहों का फल भावों के अधिपति के अनुसार जानना हो तो वहाँ राशि 
को ही भाव मानकर फल जानना चाहिए । दशापद्धति में ग्रहों का किसी 
विशिष्ट भाव में रहने मात्र ही का फल नहीं माना जाता, वहाँ राशियों के. 
स्वाभियों का विशेष विचार किया जाता है । इसलिए वहाँ राशि प्रधान है 1 
- भाव-सोमा प्रधान नहीं है। .. ի 
ग्रह एक दूसरे से स्थान तथा दृष्टि सम्बन्ध से सम्बन्धित होते हैं। विशो- 
त्तरीदशापद्धति में जहाँ सप्तम, द्वादश,' त्रिकोण, चतुरष्टमान कहा है उसका 
तात्पर्य विचाराधीन ग्रह से उससे सम्बन्ध करने वाले ग्रहं की अंशात्मक दूरी 
_ से है । उसकी गणना इस प्रकार समक्षनी चाहिए । 
सप्तम दुष्टि--प्रहस्पष्ट से १८०” जोड़कर जो राश्यादि स्पष्ट हो उस . 
राश्यादि स्पष्ट वाली राशिविशेष में जो ग्रह बैठा हो वह विचारणीय ग्रह से 
_ सप्तम कहा जाएगा-। ऐसी स्थिति में वे परस्पर दृष्ट कहे जायेंगे । 
तृतीय दृष्टि-विचारणीय ग्रह के स्फुट में ६०० जोड़ने पर जो राश्यादि 
. स्पष्ट हो, उस राशि में जो कोई ग्रह बैठा हो वह विचारणीय ग्रह से तृतीयस्थः 
दृष्ट कहा जाएगा । 
इसी प्रकार चतुः का अं द्रष्टा qg से ९०९ दूर वाली राशि,पंचम-१२० » 
नवम-२४०%दशम-२७० ,अष्टम-२१ ०९, .इसकी तालिका नोचे ढी जाती है । 


लघुपाराशरी विंशोत्तरी दुष्टिचक्र 


शनि स्पष्ट 


+ ६० Հ զան. : द्रष्टा से तृतीय : 

» n T २७० = ՑԻ: : द्रष्टा d दशम: 
मंगल द्रष्टा + ९० ` = DET) : द्रष्टा से चतुर्थ : 
uem ङ २१० रु मे : द्रष्टा से अष्टम : 
बृहस्पति द्रष्टा + ११० = „= ա से पंचम: 
+ २४० = 0 20 से नवम: 
कोई Tg + १८० = nun ` से सप्तम: 


दशा में प्रद्दी के स्थान-सम्बन्ध राशि-सम्बन्ध हैं, प्रचलित भाव-सम्बन्ध 
नहीं । जो ग्रह एक ही राशि में होते हैं वे स्थान-सम्वर्धित होते हैं । 


c cx 
परिशिष्ट च' 
द्वादश भाव स्पष्ट की रीति 
“श्रीपति, केशव ओर नीलकंठ आदि आधुनिक . विद्वानों की पद्धति-- 
लग्न स्पष्ट ऋण-दशम स्पष्ट-शेष -- ६ प्रथम षष्ठांश इस षष्ठांश । को ३०० ' 
में घटाने से द्वितीय पष्ठांश बन जायगा । या दशम स्पष्ट में ६ राशि जोड़ने से . 
चतुर्थ स्पष्ट हो जाता है । फिर चतुर्थ स्पष्ट में ळान स्पष्ट को घटाने पर जोः 
शेष हो उसका Կախ द्वितीय षष्ठांश होगा-। 
զ. लग्न स्पष्ट-- द्वितीय षष्ठांश-प्रथम भाव की संधि । 
२. प्रथम भाव-संधि में द्वितीय षष्ठांश जोड़ने से=द्रितीय भाव का मध्य ॥ 
३, द्वितीय भाव मध्य + द्वितीय षष्ठांशसे-द्वितीय भाव की संधि. d 
४, द्वितीय संधि --दितीय षष्ठांश=तृतीय भाव मध्य । 
v. तृतीप भाव मध्य--,, ,, तृतीय भाव की संधि । 
` <. तृतीय भाव संधि +, ,,. स्चतुथे भाव मध्य । . 
७. चतुर्थ भाव मध्य --प्रथम षष्ठांश-चतुर्थ भाव की संधि r 
८. चतुर्थ भावकी संधि-- ,, ,, पंचम भाव मध्य d 
९. पंचम भाव मध्य + ,, ,, “पंचम भाव की संधि । 
qo. पंचम भाव की संधि--,, ,, च्षष्ठ भाव मध्य | 
११. षष्ठ भाव मध्य + ,, , उ्षष्ठ भाव की संघि। 
१२, षष्ठ भाव की संधि-- ,, » ՀՎ भाव का मध्य d 
लग्न Հ उपरोक्त षष्ठ भाव का मध्य व संधि में ६ राशि जोड्ते जाने से . 
हादशभावपयंत, सब भाव व उनकी संधियों का स्पष्ट बन जायगा । फिर 
ऐसी भाव कुण्डली बनाकर जो ग्रह जिस भाव मध्य तक -स्पष्ट हो वह उस 
भाव में रहेगा । भाव से संधि स्पष्ट से उस भाव की संधि मे आ जाएगा । 
जातक फलादेश में इसका महत्व है । जो ग्रह भाव संधि में आ जाते हैं वे उस 
भाव का फल देने में बलहीन हो जाते हैं। विशोत्तरी दशा में भी ग्रहों की 
दृष्टि, युति, योग, भाव कुण्डली से «խո चाहिए । , कभी-कभी कोई 
भावेश जन्म, कुण्डली के जिस किसी भाव में किसी मूल ग्रह के साथ रहता है 
भाव कुण्डली में दूसरे घर में चले जाने या संधि में आजाने से उसके साहचर्य; 
क्षेत्र में बाधा पड़ जाती है । 
Փ 
` Օր 
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कपूर जातक' फलादेश “अनुभूत योग' 
ग्रहों का प्रभाव स्थान | 


१ (क) मंगहू-मज्जा, शनि-स्नागु, बृहस्पतिस्चसा (ՀՀ) सूयं=अस्थिं, 


शुक्र=वीयं, चन्द्रमा-रक्त, बुध=्चमं के स्वामी कहे गए हैं । इनकी दशा में 
शरीर के तत्तद्‌ धातुओं पर प्रभाव पड़ता है।। - 
(ख) ग्रहों से निम्नलिखित विषयों पर विचार किया जाता है । ° 
(१) सूर्यं से--पिता, आत्मा, प्रताप, आरोग्य, आसक्ति, लक्ष्मी । यह १, 
९,१० गृह का कारक है ।  . 
(२) चन्द्रमा से-मन, बुद्धि, राजा की प्रसन्नता, माता और धन । यह 
४ गृह का कारक है 1 
(३) मंगल से--पराक्रम, रोग, गुण, भाई, भूमि, शत्रु, जाति। यह रे 
६, गृह का कारक है । ` 
(४) बुध से--विद्या, वंधु, विवेक, मामा, मित्र, बचन । यह Y, १० 
गृह का कारक है । 
(५) वृहस्पति से--बुद्धि, शरीर पुष्टि, पुत्र, ज्ञान । यह २, ५, ९, १० 
११ गृह का कारक है । 
. (६) शुक्र से--स्त्री, वाहन, भूषण, कामदेव, व्यापार, ga । यह ७ गृह ` 
का कारक है। j : 
(७) शनि से-आयु, जीवन, -मृत्युकारण, विपद्‌, सम्पत्‌ । यह ६, ८, 
qo, १२ गृह का कारके है । ` 
(s) राहु से--पितामह ( दादा ) । 
(९) केतु से--मातामह ( नाना ) à 
(ग) शुक्र सातवें, बुध «ԱՎ, वृहस्पति पांचवे भाव में हो तो जातक को 
अरिष्टप्रद होते हैं, शनि अष्टम भाव में होने से सवंदा मनोरथ पूरा 
करता है । 
ग्रहों की दशा में ग्रहों के उपर्युक्त विषयों पर प्रभाव पड़ता है। यथा 
मंगल की दशा यदि पापी तथा अशुभ हो तो उस दशा में भाई, भूमि, शत्रु 
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थर बुरा प्रभाव पड़ेगा । शुभ होने, से इनसे लाभ होगा । इसी प्रकार उस दशा 
में जातक के.शरीर की मज्जा पर भी प्रभाव पड़ेगा। कारक ग्रह अकेले 
अपने कारक गृह में होने पर शुभ नहीं माना जाता । 
(१) साधारणतया र 
(क) विवाह तथा कोटुम्बिक सुख का विच।र-द्वितीय तया सप्तम भाव, 
सप्तमेश तथा शुक्र से करना चाहिए ।' 
(ख) संतान सुख का विचार--पंचम, पंवमेग तथा मंगल, बृहस्पति से । 
(ग) घन का विचार द्वितीय, एकादश, नवम तथा इन 
; गुहो के स्वाभियों से । | 
(ब) भ्राता, भूमि, पराक्रम ( उद्योग )--मंगल से। 
(ङ) व्यसन, कला--शुक्र से । न 
(च) यश, विद्या का बिचार- बृहस्पति से r 
, (छ)-भाय के स्रोत का विचार--एकादश गृह तथा एकादशेश से । 
(ज) नौकरी का विचार--शनि से । ; . 
(g) राजकीय नौकरी का विचार--शंनि तथा दशमेश, दोनों के c 
: - समन्वय से । 
^ विशेष : जिस किसी भाव में जिस किसी भावेश के साथ षष्ठेश या अष्टमेश - 
वा ये दोनों एक साथ हों उस भाव का अनिष्ट अवश्य होता है। यें ` 
अष्टमेश षष्ठेश नीचस्थ होकर जिस किसी गृह में या जिस किसी 
. ग्रहृ के साथ रहते हैं उस गृहसम्बन्धी विषय तथा उस ग्रहसम्बन्धी 
विषय में बांधा अवश्य उत्पन्न करते हैं । : | 
(२) पैतृक घनप्राप्तियोग-- ՀՐ: 
संकेतर-:-हिं = दितीयेशं. ल--छग्नेश, नञ्नवमेश आदि, दृष्टि । Խի- 
द्वितीयेश पर, नवमेश की पूर्ण दृष्टि, “वा, ०८ अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध, ब्रैकेट में () = वही ग्रह यदि उच्चल्य हो, नए० नवमेश 
एकादशेश कहीं भी एक साथ बैठे हों । 
(१) न ए = भाग्यवान कुल में जन्म । 
(२) दविन-दवि/म, द्वि ^ न = पैतृक घनप्राप्ति । 
(3) २ में द्वि यदि वह एकादशेश न हो । 
(४) २ में उच्चस्थ ग्रह । 
(५) २ में अकेला केतु: 
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(६)२ में एनच। 

(७)२मेंए। 

(=) २ में w तथा ९ fz = निज अजित घनप्राप्ति । 

(९) हि ए--द्वि-ए f a ए = पैतृक घनप्राप्ति। 

( १० ) लद्ठि, ल/हि, छ ०- द्वि = अनायास धनप्राप्ति । 

. (११ ) ११ f&z पैतृक धनप्राप्ति । 

(१२) x डिन गोंद द्वारा नवमेश की दशा में प्रचुर घन । 

(१३) 4 हि तथा ९ ए = गोद द्वारा धन प्राप्त । 

(१४ ) ९.द्वितीयेश उच्चस्थ = पैतृक घन । ६ 

(१५) ९ दिं द्वा = घनप्राप्ति पर बाद में नष्ट । 

(१६) ल हि, लदि, ल « ԹՀ स्व अजित घनप्राप्ति योग या 

| अनायास प्राप्ति योग । 

( १७) ढिए, fg/u, हि ० ए = इसमें अन्य जिस किसी ग्रह का योग 
होगा उस ग्रह के गृह करके धन 
प्राप्ति होगी । 

(१८) २ब्‌, २ च = यह योग घनताश योग है। ` 

उपरोक्त योग संख्या ४, ५, ६, ७, पैतृक धनप्राप्ति योग है । . 
(3) विवाह तथा पारिवारिक सुख-दुःख का विचार i 
_ (क) विशोत्तरी महादशा में मारकेश वृहस्पति वा शुक्र यदि मारक स्थान में 
हों तो दशारंभ में स्त्री के गत हो जाने का भय रहता है, विशेषतया 

“बृहस्पति शुक्र के परस्पर दशान्तरंशा में । 

(ख ) उपयुक्त दशारंभ के समय यदि गोचर में शनि की साढ़े साती रही तो 

पत्नी पर विशेष .अरिष्ट आता है ओर साथ में विविध आपदाएँ भी t 

(गे ) निम्नलिखित पुनविवाह योग हैं । 

( १ ) सप्तम में नीच प्रह वा द्वितीय में नीच ग्रह, 

( २ ) सप्तम में अष्टमेश वा द्वितीय में अष्टमेश, 

( ३ ) सप्तम या द्वितीय पर नीच प्रह की दृष्टि, 

( ४ ) सप्तम या द्वितीय पर अष्टमेश की दृष्टि 

(४ ) सप्तमेश त्रिषडाय में पापी ग्रह के साथ हो तो पत्नी के लिए. . 
अरिष्टप्रद मात्र होता है, ( यहाँ पापी से तात्पर्ये प्रन्थान्तरप्रसिद्ध E 
पापी ग्रह है ) । 
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( घ ) १,४,७,८,१२ स्थान गत नीचस्थ मंगल स्त्री का नाश करता है, स्त्री की 
कुंडली में यदि इसका परिहार हुआ तो नहीं मारता । 

( ङ ) षष्ठेश-सप्तमेश वा सप्तमेश-अष्टमेश के अन्योन्याश्रित योग से स्त्री का :- 

. नाश होता है । | : 

“( च ) तुला में अष्टमेश बृहस्पति अनेक विवाह.का संभावित योग करता है । 

( छ) केन्द्र में नवमेश-सप्तमेश का परस्पर अन्योन्याश्रित सम्वन्ध हो तो जातक 
प्राय: अविवाहित ही रहता है i 

( ज ) सप्तम में शुक्र रहने से जातक कामी होता है, वहाँ शनि रहने से पत्नी 
अधिक उम्र वाली वा अनमेल या स्थूला होती है । 

COL EI OS का सूर्य हो तो स्त्री का नाश Վ परित्याग . 
सम्भव है । 

( ४ ) संतानाघ्याय | 


लगभग १५ वर्षं से ५० qd तक जातक की सन्तानोत्पत्ति सामर्थ्य 
रहती है, इसलिए इन वर्षों के बीच विशोत्तरीदशा का संतानप्रसंग में 
विचार करना चाहिए । साधारणतया जातक कुंडली के निम्न ग्रहों की 
महादशा में संतान होती'है । संतानोत्पत्ति प्रसंग में जातक की पत्नी 

. की कुंडली पर विशेष ध्यान देना चाहिए, संतानोत्पत्ति के समय पत्नी 

"पर विशेष अरिष्ट रहता है । पुरुष के संतानयोग S; समय पत्नी क्री 

कुंडली में यदि उस पर कोई शारीरिक अरिष्ट योग हुआ तो उस समय 
संतान अवश्य होता है, अधिक अरिष्ट होने से संतान कष्टप्रद होती है, 
दोनों की कुंडली में एक ही समय में संतानयोग हो, अरिष्टप्रद नहीं, तो 
संतान का, जन्म सुखपूवंक होता है । 

(क ) निम्नलिखित विशोत्तरी की दशाओं में संतानयोग होता है 

(१ ) पंचमेश को छोड़ अन्य द्वितीयेश वा द्वादशेश की दशो में । 

(२) लग्नेश वा अष्टमेश वृहस्पति, शुक्र, बुध, चन्द्र तथा मंगल की मूल 
दशाओं में । इन प्रहों में मंगल से चन्द्र, चन्द्र से बुध, बुध से शुक्र ` 
तथा शुक्र से वृहस्पति संतांनदातृत्व प्रसंग में क्रम से बली हैं, 
ग्रह यदि सप्तमेश, तृतीयेश वा एकादशेश भी हुए तो संतानदातृत्व 
योग ओर वली हो जाता है । 

( ३ ) लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ स्थानगत . राहु की महादशा में संतान 

होती है । इस राहु पर यदि Թոր वा अष्टमेश की पूर्ण दृष्टि हुई 


E E 
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तो राहु की दशा में संतान अवश्य होती है, राहु पर मंगल की 
दृष्टि हो तो भी राहु में । 

(४ ) पंचमेश दशमेश ऐक साथ कहीं बैठ हों तो दशमेश की दशा में 
भी सतान सम्भव है । 

(५ ) कभी-कभी षष्ठेश की दशा में भी संतान होती है । - 

(ख) निम्नलिखित विशोत्त री दशाओं में प्रायः संतान नहीं होती । 
( १ ) नीचस्थ मंगल की दशा में. 
(२) जन्म लग्न मिथुन हो, द्वितीय में मंगल होतो न चन्द्र दशा में 
ओर न.मंगल, में संतान होती है । 


(ग) निम्नलिखित योग संतानहीन योग हैं । 
संकेत::--पं ०=पंचमेश, नी.-नी चस्थप्रह.|-दृष्टि यथा पं|अ = पंचमेश पर अष्ट- 
मेश की दृष्टि. १, २, हे = प्रथम 
= द्वितीय तृतीय आदि भाव, पं नीट 
i : पंचमेश नीचस्थ के साथ । 
( १) पं नी, ५ मं ( घनुका ) « 
(२) पं नी तथा ५ मं कर्क राशिका, . 
` (3 )udrem ७ नी ' : 
(४) पं ष एक साथ कहीं भी तथा व्‌ धनुका 
(५) ५ नी]नी 
(६)५रा,पक्षेत्रेमंवृ 
(.७ )-५ वृ मेषका, बु के,साथ -- --- - 
(८ पं Cea). 
. (९)२नीःपंअ 
- (१० ) X 3 रा मेष मे, व्‌/मं 
` (११) w d (मं ) वृ घनुमें, 
साधारणतया 
(१ ) पाप क्षेत्र: में पंचमेश हो तो योग संतानदाता है t 
( २ ) पंचमेश शुभ क्षेत्र अर्थात्‌ ग्रंथान्तरं प्रसिद्ध शुभ ग्रहों की राशि में 
"` हो तो यह योग संतानबाधक योग है। . न 
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(३ ) पंचम में पापी ग्रह होने से संतान होती है, अधिक पापी होने से 
होकर नष्ट हो जाती है । 
(४ ) वृहस्पति को छोड़ पंचम में शुभ ग्रह हो तो यह कन्या-कारक 
योग है । 
(५) पंचम में यदि अष्टमेश हो तो यह संताननिहंता योग है । कुण्डली 
में उपरोक्त संतानहीन योगों के साथ-साथ यदि उसमें संतानवाघक योग भी 
हो तो निश्चय से उस जातक को संतान नहीं होती । 


अनेक संतान योग-- 


(१ ) पंचमेश शनि, शुक्र के साथ पापस्थान गत हो; 

(२ ) अष्टम में पंचमेश हो, 

( ३ ) पंचमेश तृतीयेश एक साथ कहीं हों, 

( ४) पंचमेश तृतीयेश का अन्योन्याश्रित योग हो, 

(५ ) पंचम स्थान में तृतीयेश हो, 

(६) सप्तमेश तृतीयेश का अन्योन्याश्रित योग पुत्र शोक योग है t 

काल-सपं योग 

यदि किसी जातक की कुण्डली में सभी ग्रह राहु तथा केतु के बीच में 
स्थित हों, या केतु.ओर राहु के बीच में हों तो उसे काल-सर्प योग कहते है । 
ऐसी स्थिति में यदि कोई ग्रह राहु या केतुः के साथं हो या-राहु-केतु के स्पष्ट 
से आगे हो तो यह योग भंग हो. जाता है। एक ग्रह भो इस दायरे से बाहर - 
हुआ तो योग भंग । 

ऐसी योग वाली कुण्डली में जब विंशोत्तरी की राहु की महादशा चल रही 
हो तो निश्चय से उस जातक का समस्त वैभव, धन, सुख सब नष्ट हो जाता 
है । ऐसी कुण्डली में यदि योगकारी ग्रह हो तो वह राहु की दशा के पूर्व बड़ा 
वैभवशाली रहता है। केतु से बने योग में केतु की दशा में फल होता है। . 
उदाहरण-राहु लग्न में हो ओर सभी ग्रह षष्ठ भाव तक हों । राहु द्वितीयस्थ हो 
भोर सब ग्रह सप्तम गृह तक में हों इत्यादि । इसी प्रकार केतु से भी योग बनेगा 
पर केतु से वना योग निर्बल होगा, फल विनाश होता है। राहु की दशा न 
` प्राप्त होने पर.भी उसका बीच का अभीष्ट फल होता ही है । | 


लेखक ने विशोत्तरीदशा सबंधी निम्नलिखित योजना 
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बिंशोत्तरीदशाधीशग्रहों के शुभ अशुभ फल की 
परिमाणसंख्या जानने की बिधि व सारणी | 


ग्रहों के शुभत्व 


और पापरव «Է मात्रा जानने के लिए बनाई है जिसका आधार लघुपाराशरी 


के संज्ञा ( कारक-मारक ) सम्बन्धी शलोक हैं 


1 इस योजना का प्रयोग इस 


भाष्य में शुभाशुभ योगजफल जानने के लिए पृष्ठ संख्या ३२ से ३८, ४६ से 
५८ तक किया गया है । 


१. 


लग्न से द्वितीय ओर द्वादश स्थान के स्वामी अपनी-अपनी 
दूसरी राशि तथा जिन. ग्रहों का उनका साथ हो वदनुकूल 
फल देते हैं, .इसलिए द्वितीय तथा द्वादश ग्रहों का 
अपना कोई निजी गुण न होने के कारण उनके गुण की 
संख्या शून्य नियत की जाती है । 


. ग्रन्थान्तर में केन्द्र को संज्ञा शुभ है पर इंस उड्दायप्रदीप 


ग्रंथ के अनुसार केन्द्र का अधिपति जब तक त्रिकोणाधीश 
भी न हो शुभ नहीं होता, साथं ही. यह भी कहा गया है 
कि केन्द्र में लग्न से चतुर्थ, चतुर्थ से सप्तम तथा सप्तम 
से दशम स्थान बली है । इन दोनों पुहलुओं का विचार 
करने पर यह Բավ निकलता है कि केन्द्र का शुभत्व 
त्रिकोण के शुभत्व से : न्यून है । इस दृष्टि से केन्द्र के 


शुभत्व की संख्या १ d < तक तथा त्रिकोण के शुभत्व , 
` की संख्या ५ से ७ तक नियत की जाती है। 


त्रिषडाय सदा पाप स्थान है । कोई भो ग्रह अक्रेला इसका 
स्वामी होकर शुभ नहीं रह सकता । इसलिए त्रिक्रोण में 
सबसे बली नवम स्थान की शुभ संख्या+७ के तुल्य तृतीय 
स्थान की पाप संख्या-७ नियत की जाती है। तथा षष्ठ 


हवितीय=० 


द्वादश =° 


WW 
चनुर्थ--- २ 


सप्तम८--३ - 


ՀԱԱՀ-Ի 
लगन" श॑ 
( त्रिकोण ) 
पञ्चम=+६ 

चवम=न-9 


तुतीय=-७ 
षठ=-८ 
आय=-९ 
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कि अशुभ पाप संख्या -८ एकादश की -९ नियत की 
जाती हे । 

X. अष्टमेश जहाँ कहीं भी बैठे उस गृह का अनिष्ट करता ही है. अष्टम- ० 
यदि अष्टम में ही बैठे तो वह दोष दूर हो जाता है, इसलिए (यदि उसमें 
अष्टमस्थ अष्टमेश की संख्या o नियत की जाती है । यदि अष्टमेश 
वही अष्टमस्थ अष्टमेश त्रिकोणेश हुआ तो शुभ हो der हो). 

जायगा,त्रिषडायाधीश हुआ तो पापी हो जाएगा । अष्टमेश अष्टम८--८ 
यदि अष्टमं में न हो तो अष्टम स्थान की संख्या पाप-८ (यदि उसमें 
नियत की जाती है, ऐसी स्थिति में वह त्रिकोणेश होने अष्टमेश 
पर भी शुभ नहीं होता i ; न हो) 


` शुभ-पाप गणना द्योतक कुए्डली 


--०से--४तक सम लग्न=१ Վ 
TY +१३ तक चतुर्थ=र 
शुभ । -१ से-१७ सप्तम=३ |՞ 
TET m दशमः 
अष्टमेश अष्टमस्थ : 
हो तो ० लग्न-५ Վ 
अष्टमेश अष्टम में पञ्चम=६ LE 
नहो तो -८ नवम=७ նա 
: Էի շր अष्टम---८) द्वितीय=०) - 
षष्ठ--८ > ती. 
एकादश=-९] = अष्टमेशस्थअष्टम=० f CUTS ) 


कुण्डली में द्वितीय द्वादश, केन्द्र, त्रिकोण, त्रिषडाय तथा अष्टम ये सब 
पृथक-पृथक वर्ग हैं । अपने वर्ग में प्रथम स्थान से उत्तरोत्तर द्वितीय स्थान बळी 
होता है, इसलिए यदि कोई dez चतुर्थ सप्तम दोनों का स्वामी हो तो 
शभत्व गणना में उसकी संख्या +-२+-३-+-५ नहीं होगी प्रत्युत उसका शुभत्व 
+३ ही रहेगा क्योंकि वह केन्द्रेश ही है और केन्द्र में चतुर्थ से बली सप्तम है । 
. यदि वही चतुर्थेश पंचमेश हो जावे तो वह केन्द्रेश तथा त्रिकोणेश दो पृथक 
` वर्ग का स्वामी होगा और उसके शुभत्व की संख्या q+%=ks हो जावेगी । 
इसी प्रकार तृतीयेश षष्ठेश हो तो वह तृषडायेश ही रहेगा और उसके ՎԱՅ 
की गणना ७५+( -८ )>-१५ न होकर प्रत्युत-५ ही रहेगी क्योंकि पापत्व में 


x ` 
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तृतोयेश से षष्ठेश स्वयं बली है । अष्टमस्थ न होकर अष्टमेश यदि एकादशेश 

हो तो उसकी पाप संख्या -८1--९>-१७ होगी क्योंकि अष्टम और एकादश 
` ये दो पृथक-पृथक वर्ग हैं और चूंकि दोनों पाप स्थानों के पापत्व के (Nature) 

स्वभाव में अन्तर है, इसलिए इनकी पाप.संख्या पृथक-पुथक मानी जाएंगी । 


मारफेशों के विषय में 
द्वितीय सप्तम मारक स्थान हैं । इनके अधिपति चं,बु,शु,व्‌ आयु प्रसंग में 
मारकेश कहे जाते हैं। परिस्थितिवश इनकी महादशा में निधन होता है । 
इनमें से जो उपरोक्त योजनानुसार शुभ होंगे उनकी दशा में यदि मरण हो तो 
_ अच्छी रीति से निधन होगा यदि मरण न हो तो मारकेश की अपनी दशान्तर- 
` दशा में अनिष्ट होने पर भी अंत अच्छा. होता है अशुभ होने पर अंत बुरा 
होता है । 
उदाहरण--वृश्चिक लग्न कुण्डली में मंगळ षष्ठेश पापी है उसमें शुभ 
मारकेश वृहस्पति का अन्तर जातक को उसके विवाद: में विजयी तो करता है 
पर बडा अनिष्ट करने के उपरान्त ` 
( असंबंधित ) अकेले ग्रहों की शुभ(+)वा पाप(-)संख्या 
տ. ग्रह पाप पुण्य संख्या 
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से हा... = शनि, + ० 
परस्पर योग करने वाले ग्रहों के योगजफल कीं 
पाप-पुण्य संख्या की सारणी 
अर्थात्‌ यदि निम्नलिखित दो ग्रह आपस में संबंध करें तो उसका फल 
( शुम वा अशुभ ) निम्नसंख्यक होगा । 


- 


मेषं लग्न 
योगज फल 
सूर्यऱ्पंचमेश = + ६ चन्द्र = क २ 

सू चं = + १० Վ सू = + qo 
सू मे = + x ” Վ = + ° 
गा E! E Հ աԱ Յ AM Հ 
Ս ” Հ = + q 3 ” ब्‌ = + = զ զ 
3) g = + ९ n शु - + 4 
n श Հ + զ p ՀԻԹ Հ ३ 


» (मं) १२ 
तोट-जो ग्रह मोटे टाइप में हैं, वे मास्केश हैं। कोष्ठक वाले ग्रह अष्टमस्थ 
suem हैं t 
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संगल-लरने श, अष्टमेश--२ - बुधऱ्तृतोयेश, षष्ठेश=-८ 
(म) अष्टमत्य--६ , 
मं सू = के ४ बु सू. > = a 
(म) सू = +१२ » चें = ¬ Կ 
मं Վ Հ Վ ० |, म॑ = — १० 
मं (चं) modu Em (मं) mam Հ 
मं बु Հ = १० ո षृ Հ — १ 
(मं) g = — Հ (ess Ls tr 4 
म॑ बु = + ५ ४ शी = — १३ 
(म) बू = +१३ s बू = ¬ s 
PR लक Sp 
Gu Cice रु M 
d शा Հ Հ ७ 
(सं) w = + १ 
बु८(द्वान) + ७ शु (द्विस)+क à 
Վ զ + १३ शु सू = + ९ 
च Ta » चें = + ५ 
बु मं = + x » में = + १ 
„ (में) = + १३ ह (d) + ९ 
Ել बु = “ ८ ४. 1 = — x 
m էլմ = -+ զօ n Վ = + १० 
Վ श + २- » श = a 
դ Վ Հ Toe » शु = + Հ 

, शनि=(दए) <= 
श, q = + १ नोट--नों ग्रह मोटे टाइप में 
ո -चें.= ¬ Հ हैं, वे मारकेश हैं। कोष्ठक वाले ग्रह 
» से = - ७ अष्टमस्थ अष्टमेण है ।- 
» (मो: - १ - լ 
"Ց Հ -Հ 
^h NE TOR 
» शु = այ 
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चृष लग्न 
योगज फल. _ 
सूयं (च) +२. ` चन्द्र (तृतीयेश) ¬ ७ 
सू we quc EN 
AE d - + n d = = Y 
n Վ = + s n & = = զ 
mou e c nM ո = ՀՇ 
«ԹՀ- ७ „ (बु) - १६ 
” g = + ° pn शु = = Հ 
n श = Վ १३ p W.— = Cf 
„चे = — ७ 
मंगल ( दास ) + ३ बुध (द्विपं)+६ 
मं सू = + ५ वु सू = + os 
ա Wer ४४ चै = - १ 
Qj Ա Ա Տ sudes 5 ‘= ९६ 
n Վ = ¬ १४ p Վ = = qq 
ल (व) = " ९ Bud er c ७ 
n խմ = + १ n शु = + Y 
श =+ Կ Հ + १७ 
बृहस्पति (अ ए)-१७ अष्टसस्थ-९ Վո(թԿ)-ՎԷՀՅ 
कक m m SM ग स “r Ծ 
(a) q'--- ԱԿ 2. « 
g Վ.Հ -: रेडे „म्‌ 5 ԵՎ 
Կ) चं ८-- Պ ոզ = t. Y 
g मं = = पेड ह + पो 
(बु) मं = ¬ ६ » (ब) - M 
gq g = = R m emm. AM 
(व) बु > उ ապ = Š 
կՎ w Հ ¬= १९ 
(g शु = - ११ . नोट--जो ग्रह मोटे टाइप में 
g श = ६ हैं, वे मारकेश हैं। कोष्ठक वाले ग्रह 
(ब) शः = + A: अष्टमस्थ अष्टमेश हैं । 
बे 8 Ն 
(व) X. e as 


ՀՀՏ 


लघुपाराशरी भाष्ए 
शनि (न द) + qq 
श Վ = + . १३ 
D qS. ES 
m UE EL Was 
» ՎՀ + १७ 
p. पिस ap < 
४ (बू) = २ 
 fWqq लग्न 
योगज फल 
सुर्य (तू) = -- ७ चन्द्र (6) = — ० 
सू चं. - ७ + सू न 
թ 3.5 - १६ p में = 
ո बु = — e » Թ 
Ncc xe աղ 
Scie » 3 
1 श न्‌ - s श्री =, 
(८5०९ MS 
मंगल = ष.ए = - ९ 
मं सू = - qO वु सू > 
nS Nl .* चं = 
Es - प s 
p य. EE Y m xL = 
x शु = — रे NU 
ne 07 0१0०. - No 
(m) = - » (mz 


+ 


+ 
+ 
dt 
+ 
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वृहस्पति (स द) = + Y 2 शुक्र (द्वा प) + ६ 
क प्न न गय न cox 
s "ko oY* w चें = फ S 
Wa Mu T x ही 3 
"xut (e emp Sh) nad = + १३ 
» शु = c १° ք > «թ Se 
ռ श = ՖԻ ԳՊՀ ՊՀ न Վ 
» (= + ११ झ ण): + १३ 
शनि (अ न)= —1 अष्टमस्य ԷՏ 
श सू — 6 ՀԵ-- ग्रह मोटे टाइप में : 
शा चं = - १ हैं वे मारकेश ë । कोष्टक - 
श म = - १० वाले ग्रह अष्टमस्थ अष्टमेश हैं ॥ 
श बु = + १ 
श बु = + रे 
श शु = + X 
श सू = + ° 
(श) 43-2 ७ 
(ण) मं + Գ 
(श) बु + = 
(श) gq Հ + a1 
(श) शु + १३. 
कक लग्न 
योगज फल : 
«(Թ)» . चं (ल) + ६ 
q चं =+ ६ «Վ. + ६ 
Վ Հ = + qo աԱ S ԵՔ» 
us doce co ԱԵԱ Թո Վ 
Տա ա - q a = + Կ 
२ ल्ल Tl 
Վ श = न կ च श = + १ 
सू (श) = + हे चं (श) = + < 
सू = =s च चं =. + ६ 
१ ; 


~ 0 
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१९२८८५८ DE Š 
ञं (पंप्दे) + qo ` बु (द्वा तु) — ७ 
भं सू = + १० g सू न = 
मं Վ Հ + १६ बु चं = - १ 
म॑ बु. ने ३ बु मे = p S 
աԱ ՀԻ Q Տ वृ = ¬ s 
सलु t बु णु = — १८ 
q m= + Տ g w = --.ԳՎ 
में (श) + Y बु (ՍՀ- * 
मं ՎՀ + १० s q = या. ७ 
q (षन) — १ E शू (qu) — ७ 
बु q =— १ शु सू टा ७ 
g चं = + ՎԼ शु चं =— զ 
यृ q =+ ९ «ՀՀՀ Ն 
= 
s t -- « शु वृ > -.« 
E बू, श = & शुंश = — १२, 
A बु, (श) ԵՀ शु (श) -- Մ 
इय (स अ)--५ अष्टमस्थन- ३ नोट--जो ग्रह . मोटे टाइप में 
| (आ q = -- x हैं वे मारकेश हैं तथा कोष्टक वाले 
| E. way ग्रह अष्टमस्य अष्टमेश हैं । 
E s w चं = + Վզ. : 
(थ) * = + ९ 
լ श q =+ 4 
| (m मं = + १३ : > 
ल श बु = — १२ 
լ (श) £ = ¬ x 
श Վ = — & 
(श) बू = dp 
श — 1२ 
(ण) शु. + 


ՀՀՀ j 
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b ԽԻ छः रण क? F 
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शु = (तु द) — ३ 


बु = (पं अ) - अष्टमस्थ + ६ 


> m 


m m ए o» 
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श सू = + զ 
श चं — शू 
श मं = + £ 
"4 = १४. 
श q Ք c) 
(श) ब .+ १ 
श शु = ¬ ८ 
कन्या लग्न 
योगज फल 
सू (दा) ० चं (ए) — ९ 
सू चं = — ९ "^y — ९ 
$ मे = = १५ 9 d = — Վ 
त (म) > ७ » म) = ¬ Գ 
» 3 + ९ DE 2 
qy RÉ il 3 dn c EN EC 
.5 Վ t ७ ս शु — Վ 
ԱԱ Lu Nm. Մ 
म॑ (त्‌ अ) - १५ अष्ठमस्य--७ बु (लव) + ९ 
मं, सू = — १५ बु सू = Վ ९ 
” s — २४ छ च = ° 
(मं) चं = ¬= १६ » में = — दै 
(CR ն » (म) + Հ 
(मं) बु= + Հ », ब = + १२ 
ल धव s= nS २ शः = १६ 
(म) बूं ८ — Կ" աաա ՀՀ "Ի. g 
y == c = 
(ह) w = ° | 
नश = १७ नोट--जो ग्रह मोटे टाइप में हैं 
(म) श= — % चे मारकेश हैं तथा कोष्टक वाले 
स्‌ = - ७ ग्रह अष्टमस्थ अष्टमेण हुँ । 
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q (चस) + ३ , शु (हिन) + ७ 
NOU sm S X qm sr 00 
> = Կ » चे == Հ 
4, में = = १२ » मं. = = « 
ए (मं) = ¬= X » (म)= + e 
» बु. =. + ११२ 8 € = + १६ 
नशु = + १० „ श = + ५ 
ԱՔ दा. Վ » Վ = + १० 

श (d स)--२ नोट---जो ग्रह मोटे टाइप में 
श सू = — २ है वे मारकेश हँ तथा कोष्टक वाले 
ս Պ = = ११ ग्रह अष्ठमस्थ अष्टमेश Š । 
५ में — १७: 
# (में) = — < 
» दु नि Á 
aqe Հարութն आओ 
Ց ՀԵ प 

तुला लग्न 
योगज फल 
` सू (ए)--९ च'(द) + ४ 
सू चं = — o चं स्‌ = 
a q — » में = + ७ 
४ बु = ण Ej मं = + ११ 
n बू. = — १७ जबक 
w शु = -7.-११ Ց ԵՔ 
५ (शु) = — a » (q) = + १० 
श = + 
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म (दिस) +३ बु (हान) + ७ 
में 'सू = --. ६ बु सू = =¬ 3 
"ՀՎ 9 » चें = + ११ 
» बु. = + १० » d = FF १० 
» नु --- 8 po Թ त्त 
ա ccc ա) शु = ur x 
» (g) -= + १० » (g) = + १३ 
mW = + ११ p 8 = + १ 

बु ( तृ ष )--5 शु ( ल अ )--२ 
बू q = — Գ Ng = =a 
ws सप्त = ú ամ»- Ն 
p fr q = + Հ 
र व (g) ç = + १० 
5 ՅՅ q # मेन T+ ही 

mae: (शग = ԳԿ 

„ श > — ° „» बु = + ९ 
(शु) बु = + १३ 
ՅՆ = ԿՅ» 

श (q) += (शु) बु: = — २ 
श सू = १ fn LU == AS 
७ चैं १२ (शु)श = + १४ 


gn SE हक FR p 
P ^ 
«5 


e$] afl ७ ad Al a न 
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वृश्चिक «Ազ 
e 

योगज: फल 
զ«(«)-«. च॑(न).+७ 
"Վ = + զ Վ सू = + զ 
मं = +. Հ ह्म. m 
- बु - १३ ո बु = “5 १० 
(ü= ¬ t » (बु) = ¬ रे 
Վ = + ` १० p S = + १३ 
Ut Dip 
श - - १ no NR 
«(Թ«)-Հ बु (अए)-१-९ 
सू =+ २ Հ सू = - " 
चं = + Կ म c Wo 
बु = — १९ g' q = - १९ 
(g.2—— Գ: 2 Ա 
बु Հ t x बु Վ =, - զ: 
शु =+ १ बु पा = 2 ३२ 
श = - ७ (व) तट = ñ 
(बु) चं = ¬ Հ 
(gg म = - ११ 
(बु) बृ = -` रे 
աո e न ३ 
(ड श =.- १४ 
बु (द्विपं) + ६ शु (दास )+ ३ 
स sp SD ग स = qne 9 
चं = + १३ शः चं Հ + १० 
ՀՎ =+ Կ शु मं: + १ 
बु. - ११ शु बु Հ - १४ 
(ब) = - 3 शू (बू) = - ६ 
शू Հ + ९ शु ՎՀ ९ 
श = + զ. शु श = - Հ 
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श (तुच) बोट--जो wg मोटे टाइप में 
श सू = — 1 हे. वे मारकेश हैं तथा कोष्टक वाले 
श Վ Հ + ७ ग्रह अष्टमस्थ अष्टमेश है । 

श म — ७ १ 

श बु = — २२ 

श (बु) = -Պ 

श बु = +: १ 

श शु — २ ' 
WS लग्न 
योगज फल 

स्‌(न) + x चं(भ)-पल० 
सु q = -- १ Վ सू = — १ 
सू (च) = + ७ चं मं = — २ 
सू मं = + १३ (च) मं Հ + < 
सू Վ = + ११ MES RUN E 
सू बू copa ` (x = + Y 
DAD OL Mb cR 
MOT m s बं) q = + 

S cie 
(चे) श = “5 ९ 
चं श स - १५ 
(d) श = -- ७ 

q (qu) ६ | बु(सद)1 ४ 
मं सू = + १३ बु सू = + ११ 
मं चं = — २ बु चं = — vx 
मं (च) = + ६ बु (च) = + ४ 
मं Վ Հ + १० बु मं = + १० 
ա Tq , बु बृ. = + ११ 
मं शुरू = ३ बु शु. — X 
मं श = -- զ बु श = -- ३ 


२२९ 


चं(स)+३ 


० 
— q 
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श 
श(ह्वितु)— ७ 
सू 
चं 
श (3) = ७ 
मं 


ul 
श 
श 
श 


ջ o m u 
Fe 


| | कक के 
gp n H H H Ս 
le" le" 5? Z E 


— 


Ջա աթ gm 


२३० 


4 5 44 5,5 Ց 


म॑ (च ए)--७ 
सू. = 
(सू) = — 
Վ = — 
वु = ना 
4-- 
शु = + 
NT = — 
बृ (द त्‌)--७ 
q = c 
(स) = ¬ 
SAN 
मं = — 
ԵՐՐ Ե प्न 
शु = + 
श = — 
.श (ल द्वि) +६ 
Me 
(स) = Հ 
d = +. 
Se Էա 
मं = + 
बू = ¬ 


३ - 
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बु (a न)--१ 
qx बु q = — ९ 
Š g (g) = - १ 
बु च = + २ 
s g€ म = — ८ 
TAM WX m 
३ बुश = + २ 
१ बुश = + 
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Š शु (सू) = “+ १° 
Y शु < = ԺԳ 
१४ պ Վ =. + 
5 शु बु Հ + Գ 
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६ ग्रह अष्टमस्थ अष्टमेश हैं। 
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(१) जो ग्रह कोष्टक में हैं वे अष्टमस्थ अष्टमेश हैं । 

(२) जो ग्रह मोटे टाइप में हैं वे द्वितोयेश या सप्तमेश (मारकेश) हैं। _ 
o से + Y तक सम, + ५ से १७ तक शुभ,--१ से २४ तक 
पाप फल समझना चाहिए योगज फल में जहां केन्द्रेश-केन्द्रेश 
wr सम्बन्ध हो वहाँ ० से +< तक सम, Rud १७ तक 
शुभ,---) से २४ तक पाप फल की चरमदीमा समझनी चाहिए | 
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q=w में - 
२ = द्वितीय गृह में 
` ३ = तृतीय गृह में 
४ = चतुथं गृह में 
५ ८ पंचम गृह में 
६ = षष्ठ गृह में 
७ = सप्तम गृह में 
८ = अष्टम गृह में 
९ = नवम गृह में 
१० = दशम गृह Հ 
११ = एकादश गृह में 
१२ = द्वादश गृह में 
उदाहरणः--मीन लग्न कुण्डली में यदि. मंगल दशम गृह में तथा 


X | बृ बृहस्पति नवम में होतो मं ब्‌ का अन्योन्याश्रित कारक 
-१० | ९ योग हुआ i 
"a मंगल तथा बृहस्पति ये दोनों यदि «Կ qu वा 
१०-९ नवम गृह में हों तो कारक योग हुआ, यह स्थान- _ 
सम्बन्ध है । 
मं | बु मंगल यदि दशम गृह में तथा बृहस्पति चतुर्थ गृह में हो तो 
१० |Y यह भी मङ्गल बृहस्पति का कारक योग होगा । 


इसी प्रकार सभी लग्न कुण्डली के योग पृथक्‌ पृथक्‌ तत्तद्‌ सारणी 
(Heading) के नीचे लिखे गए हैं । 


इन सारणियों में परस्पर दृष्ट ( सप्तम दृष्ट ) योग को कारक योग की | 


श्रेणी में नहीं लिया गया, पर प्रायः सभी ज्योतिषी परस्पर दृष्ट योग को भी 
कारक योग मानते हैं । 


परिशिष्ट «ր» 
बृहद्‌ पाराशर होरा. शास्त्र में बिंशोतरी दशाधीश के 
| विषय में | 


नोट--निम्नलिखित सारणी में. दिए गए शुभ अशुभ ग्रह विशोत्तरी दशा के 
साधारण शुभ अशुभ ग्रह हैं पर लघुपाराशरी की विवेचना के अनुसार 
कुण्डली के ग्रहों के योगज फल में अंतर आजाता है : उपरोक्त सारणी 
के अनुसोर कुण्डली में कूर द्वितीयेश सप्तमेश को भी मारक ग्रह 
माना गया है जब कि लघुपाराशरी के अनुसार क्रूर ग्रह मारक - 
नहीं होते । लघुपाराशरी ग्रन्थकर्ता ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि 
उन्होंने पाराशर होरा शास्त्र का अनुसरण करके अपने ग्रंथ की रचना 
की है इसलिए विशोत्तरीदशा प्रसंग में उपरोक्त सारणी को .भी ध्यान 
में रखना चाहिए | 
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उपरोक्त सारणी में कोष्टक ४ में ग्रहों के मुलत्रिकोण की राशि अंश तथा 

कोष्ठक ५ से ग्रहों को अपनी निजी राशि के अंश जिसके वे स्वामी हैं, दिए 

गए हैं। सिवाय चन्द्रमा के सभी प्रहों के मूल त्रिकोण की राशि तथा उनके 

निजी क्षेत्र की राशि एक ही है अन्तर राशि में अंशों का है। कोष्ठक २ से 

. १० तक मे जितने अंक दिए गए हैं वे राशियो के द्योतक हैं तथा कोष्ठक १२ 
से १५ तक के अंक गृह या भाव के द्योतक हैं राशियों के नहीं । 


ग्रहों का उच्च में, मूलत्रिकोण स्वक्षेत्र में, मित्रग्रह की राशि में: रहना शुभ 
माना गया है। इसके विपरीत नीच, शन्रुग्रह की राशि में रहना अशुभ माना 
गया हे । जो ग्रह जिस भाव में रह कर शुभ या अशुभ होता है उसका उल्लेख 
कोष्ठक ११ से १४ में है.। P: 


लेख के मत से सभी ग्रहों की उच्च राशि उस राशि के परमोच्चांश तक 
ही होती है, उसके उपरान्त वह राशि उस ग्रह. के मूल त्रिकोण की अथवा 
राशीश की होती है 1 अस्तु कोष्ठक २ तथा ३ में ग्रहों की जो उच्च नीच 
राशि अंकित है उसको तत्तद अंश तक ही समझना चाहिए । 


उदाहरण---सूर्य मेष के १०° तक ही अपने. उच्च में रहता है- इसके बाद 
११९ से ३०० तक राशि सूर्य की उच्चरोशि नहीं है वरन्‌ वह सूर्य के मित्र ग्रह 
मंगल की राशि हैं। चन्द्रमा वृष के ३° तक उच्चस्थ है, वृष के ३” से ३०० 
तक वह अपने qu त्रिकोण राशि में तथा अपने समग्रह शुक्र की राशि में रहता | 
है। इसी प्रकार उपरोक्त सारणी में ग्रहों के उच्च, नोच, զարն, क्षत्र 
` की राशियों की अंशात्मक सीमा समझनी चाहिए | 


ना का 
राहु की शुभ राशियाँ--वृष . 
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` दशाफल प्रकरण 
विशोत्तरी प्रकरण में प्रहोंका भावस्थ व. नैसगिक गुणानुसार फल 
इस लघु पाराशरी Ter में ग्रहों की महादशा, अस्तरदंशा का फल उनके 
भावस्थ होने तथा उनकी विशेष संज्ञानुसार आंका गया. है । ग्रन्थकार ने अपने 
Nerd आरम्भ में ही स्पष्ट कह दिया है कि 'संज्ञां ब्रूमो विशेषत | इसका 
अर्थ यह है कि उन्होंने जातक प्रकरण को. दशा में महत्ता नहीं दी. है। कई .. 
जगह तो जातक ग्रन्थों में वर्णित ग्रहों की. महादशा का फल इससे विपरीत 
ही है । उदाहरणाथं--द्वितीयेश बृहस्पति यदि द्वितीयस्थ वा सप्तमेश (केन्द्रेश) 
बृहस्पति सप्तमस्थ हो तो वह प्रबल मारकेश हो जाता है। द्वितीय में यदि 
धनुराशि हो तो मीन राशि «զա (Գո) होगी i 

_ इस ग्रन्थ के अनुसार “तयोर्मारक संस्थितिः' :केन्द्राधिपत्य दोषस्तु बलवान्‌ 
Tw , बृहस्पति बजाय शुभ होने के प्रबल मारकेश हो गया । जातक 
प्रकरण के अनुसार ऐसी स्थिति में बृहस्पति स्वगृही है तथा केन्द्रपति भी है। 
शुभ है । इसी प्रकार सप्तमेश सप्तमस्थ वृहस्पति केन्द्रस्य है तथा केन्द्रेश भी 
है । m कुवन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केन्द्रे वृहुस्पतिः'। 'भाग्यव्ययाधिपत्येन रं ध्रेशो 
न-शुभप्रदः। स एव शुभसंघाता लग्नाठठीशोपि चेत्‌ स्वयम्‌' अर्थात्‌ अष्टमेश 
यदि लग्नेश या अष्टम स्थान में हो तो वह किसी हालत में शुभ नहीं होता । 
- वहाँ या कहीं भी ग्रहों के उच्चस्थ नीचस्थ या मूल त्रिकोणादि का बिचार 
नहीं किया गया हें । केन्द्रेश त्रिकोणेश का योग शुभ माना ան भले ही 
दोनों सामान्य शास्त्र के अनुसार शत्रुगुही वा नीचस्थ हों 1 हाँ जहाँ दृष्टि का 
सम्बन्ध माना य्या है वहाँ एक ग्रह का स्वगृही होना आवश्यक है । कहनें का 
तात्पर्यं यह है कि लघु पाराशरी के फलादेश का आधार भावाधिपति से है । 
इसके अतिरिक्त अन्य सभी जातक ग्रन्थों में विशोत्तरी दशाध्याय में ग्रहों के 
भावस्थ राशिस्थ व उनके नैसर्गिक स्वभाव वश से फलादेश कहा गया है जो 
सामान्यतः सभी ग्रन्थों में एक सा है। उच्चस्थ ग्रहों का सर्वश्रेष्ठ, स्वगृही, ` 
ग्रहों का श्रेष्ठ, मूल त्रिकोणस्थ ग्रहों का शुभ फल, अनेक शुभ वाक्यों व इलोकों 
मे वणित है तथा नीचस्थ शत्रुगही ग्रहों का अनिष्टप्रद फल कहा गया है । 


जिस समय ये ग्रन्थ fed qu उन दिनों साम्राज्यवाद, राजाओं का राज था । 7 


अस्तु उच्चस्थ तथा राजयोगप्रद ग्रहों के प्रसंग में सवारी प्रसंग में हाथी, घोड़ा 


पु 
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ऊंड की चर्चा है, अब उसे मोटर समझना चाहिए। समस्त फलादेशो का 
संग्रह वाग्जाल से भरा हुआ है। यानि जहाँ शूभ फल हैं वहाँ सभी प्रकार के 
सम्मावित सुख सामग्री व प्रभुत्व. का विभिन्न वाक्यों से वर्णन है । अस्तु यदि 
` इन ग्रन्थों का यहाँ महादशा, दशा, अन्तर, प्रत्यम्तर, सूक्ष्म ओर प्राण दशाओं 
का फलादेश संकलितकर दिया जाये तो ग्रन्थ का आकार काफी बड़ा हो 
जायेगा और पाठकों को अधिक मूल्य देना पड़ेगा । इसके Թգ पाठकों को 
अन्य ग्रन्थ देखना चाहिए | पर हमने. अपने इस ग्रन्थ में जातक प्रकरण के शुभा- 
शुभ ग्रहों की एक अलग से सारणी दे दी है । जिसमें प्रत्येक लग्न - कुण्डली के 
प्रत्येक ग्रह का शुभंत्व व पापत्व आँकड़ों में अंकित है । इन आंकड़ों का आधार 
ՀՈՒՅ उच्च स्वगृही नीच शत्रु गृही, मित्र गृही स्थिति पर आंका गया है । 
Վ पाराशरी मत. के इतर, इस सारणी का भी उपयोग किया जा सकता है 
जो सामान्य शास्त्र से मेल खाएगा | विशोतरी दशा में. प्रधान लघु पाराशरी 
सूत्र है तथा गौण रूप से हमारी qg सारणी फल आंकने में सहायक होगी । 
हमारे मित्र ज्योतिविद गणितकेसरी श्री जगजीवन दास गुप्त ने प्रायः सभी 
ख्यात ज्योतिष पुस्तकों में वणित दशा प्रसंग में फलादेश का संग्रह अपनी 
पुस्तक दशां फल विचार में किया है, प्रकाशक हैं श्री मोतीलाल बनारसी- 
. दास मूल्य १०) । यह पुस्तक ग्र हृणीय तथा अपने विषय की अद्वितीय है। राहु 
के विषय में लघु पाराशरी में उनका कोई स्थान (गृह) निश्चित नहीं किया 
गया है । वे जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान या उस स्थान में बैठे अन्य 
ग्रहों के अनुरूप फल देते हैं। पर जातक ग्रन्थों में राहु केतु का स्थान नियत 
« किया गया है Կամ मतमतान्तर है । हम नीचे विविध ग्रन्थों के मतों की 
सारणी दे रहे हैं । s 


फल दीपिका में वर्णित महायोग' 
ग्रहों का अन्योन्याश्रित योग 


(१) लग्नेश ढितीय में, द्वितीयेश लग्न में । 
(२) लग्नेश चतुर्थ में, चतुर्थेश लग्न में । 
(३) लग्नेश पंचम में, पंचमेश लग्न में । 
(४) लग्नेश सप्तम में, सप्तमेश लग्न में । 
(५) लग्नेश नवम में, नवमेश लग्न में । 
(६) लग्नेश एकादश में, एकादशेश लग्न में । 
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(७) द्वितीयेश चतुर्थ में, चतुर्थश द्वितीय में । 

(८) द्वितीयेश पंचम में, पंचमेश द्वितीय में । 

(९) द्वितीयेशं सप्तम Š, सप्तमेश दवितीय में । 

(१०) द्वितीयेश नवम में, नवमेश द्वितीय में । . 

(११) द्वितीयेश दशम में, दशमेश द्वितीय में । 

(१२) द्वितीयेश एकादश में, एकादशेश द्वितीय में । 

(१३) चतुर्थेश पंचम में, पंचमेश चतुर्थ में । 

(१४) चतुर्थेश सप्तम में, सप्तमेश चतुर्थ में । 

(१५) चतुर्थेश नवम में, नवमेश चतुथं में । 

(१६) «ՎՎԿ दशम में, दशमेश चतुर्थ में । 

(१७) चतुर्थेश एकादश में, एकादशेश चतुर्थ में । 

(१८) पंचमेश सप्तम में, सप्तमेश पंचम में । 

(१९) पंचमेश नवम S° नवमेश पचम में। 

(Re) पंचमेश दशम में, दशमेश पंचम में । 

(२१) पंचमेश एकादश में, एकादशेश पंचम में । - 

(२२) सप्तमेश नवम में, नवमेश सप्तम में । 

(२३) सप्तमेश दशम में, दशमेश सप्तम में । 

(२४) सप्तमेश एकादश में, एकादशेश सप्तम EAT 

(२५) नवमेश दशम में, दशमेश नवम में । 

(२६) नवमेश एकादश में, एकादशेश नवम' में । 

(२७) दशमेश एकादशं में, एकादशेश दशम में । 

` कुण्डली में उपरोक्त अन्योन्याश्रित योगों में सबसे प्रबळ (२१) नवमेश 
दशमेश का योग है । लघु पाराशरी के मत से एकादंश के. योग राजयोग नहीं 
हैं। इसी प्रकार द्वितीयेश को उपरोक्त योगों में ग्रहों की बराबर दशा अन्तर 
में शुभ फल की प्राप्ति होती है। 
अनिष्टकारी अन्योन्याश्रित योग 


(१) दादशेश लग्न में, लग्नेश द्वादश में 
(3) व्ययेश द्वितीय में, द्वितीयेश व्यय में 
` (३) म्पयेश तृतीय में, तृतीयेश व्यय में 
(v) व्ययेश (द्वादशेश) चतुर्थ में, चतुर्थेश व्यय में 
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(५) ब्ययेण पंचम में, पंचंमेश व्यय में 
(६) व्ययेश षष्ठ में, षष्ठेश व्यय में 
(७) व्ययेश सप्तम में, सप्तमेश व्यय में 
(८) व्ययेश अष्टम में. अष्टमेश व्यय में 
(९) व्ययेश नवम में, नंवमेश व्यय में 
(१०) व्ययेश दशम में, दशमेश व्यय मैं 
(११) व्ययेश एकादश में, एकादशेश व्यय में 
(१२) अष्टमेश लग्न में, लग्नेश अष्टम में 
(१३) भष्टमेश द्वितीय में, द्वितीयेश अष्टम կ 
(१४) अष्टमेश तृतीय में तृतीयेश अष्टम में 

` (१५) अष्टमेश चतुर्थ में, चतुर्थेश भष्टम में 

. (१६) अष्टमेश पंचम में, पंचमेश .अष्टम में 

(१७) अष्टमेश षष्ठ में, षष्ठेश अष्टम में ` 
(१८) अष्टमेश सप्तम में, सप्तमेश अष्टम में 
(१९) अष्टमेश नवम में, नवमेशः अष्टम में 
(39) अष्टमेश दशम में, दशमेश अष्टम में 
(२१) मष्टमेश एकादश में, एकादशेश अष्टम में 
(ՀՀ) षष्ठेश लग्न में, लग्नेश षष्ठ में 
(२३) षष्ठेश द्वितीय में, द्वितीयेश षष्ठ में ` 
(२४) षष्ठेश तृतीय में, और तृतीयेश षष्ठ में 
(२१) षष्ठेश चतुर्थ में. और चतुर्थेश षष्ठ में 
(२६) षष्ठेशं पंचम में, पंचमेश षष्ठ में ` 
(२७) षष्ठेश सप्तम में, सप्तमेश षष्ठ में 
(२८) षष्ठेश नवम में, नवमेश षष्ठ में 
(२९) षष्ठेश दशम में, दशमेश षष्ठ में . 
(३०) षष्ठेश एकादश 3, एकादशेश षष्ठ में 


इनकी परस्पर दशा अन्तर में अनिष्ट फल होता Էր 


' अष्टमेश जिस भाव में बैठता है उस भाव सम्बन्धी विषय को नष्ट करता 
है। उसका जिस भावाधिपति से अन्योन्याश्रित होता है उसकी परस्पर दशा 
अन्तर में जिससे अष्टमेश सम्बन्ध करता है उस भाव का नाश करता है । 
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इससे न्यून षष्ठेश का योग है । इससे न्यून द्वादशेश का योग है । उदाहरणार्थ- 
यदि सप्तमेश अष्टेम में और अष्टमेश सप्तम में हो .तो इनकी परस्पर दशा 
अन्तर में पति की मृत्यु या घोर अनिष्ट होता ही है । ; 


निम्नलिखित आठ योग खल योग ë— 


(3) թա तृतीय में, तृतीयेश: लग्न में ` 

(२) दितीयेश तृतीय में; तृती पेश द्वितीय में ५ E 
(३) तृतोयेश चतुर्थ में, चतुर्थश तृतीय में 

(v) उृतीयेश पंचम में, पंचमेश तृतीय में 

(५) तृतीयेश सप्तमः में, सप्तमेश तृतीय में 

(६) तृतीयेश भाग्य में, भाग्येश तृतीय में 

(७) तृतीयेश दशम में, दशमेश तृतीय में 

(s) तृतीयेश लग्न में, लग्नेश तृतीय में 


इस योग से जातक को कभी अच्छा कभी बुरा मिश्रित फल होता है, पर 
औसतन बुरा ही फल होता है। ये योग परस्पर स्थान परिवर्तन योग Š t 
, परस्पर दशा अन्तर में फल होता है | 
पर इसी के आगे फळदीपिका के रचयिता ज्योतिविद श्री यज्ञेश्वर का 
कहना है कि छठे घर का स्वाभी यदि दुःस्थान में पड़े तो हर्ष योग, अष्टमेश 
यदि दु स्थान में पड़े तो विकल योग होता है जो शुभ है पर ऊपर इनका योग 1 
अनिष्टकर माना है । इसमें हेतु अन्योन्याश्रित योग का है, एकाकी ग्रह स्थिति 
का नहीं । 
* पर उत्तर कालामृत wer में छठे, आठवें, बारहवें गृह के արո के - 
परस्पर स्थान परिवर्तन योग को उत्तम गोग कहा है जो सवंथा फलदीपिका . 
के योग से उल्टा š 2 
लघ पाराशरी मत से छठ, आठवें, तृतीय, एकादश इन भावों के स्वामियों 
का परस्पर सम्बन्ध अच्छा नहीं माना है «ԿԱՀ दोनों केन्द्र-ज्िकोणपति न 
` हों ।.फिर भी अष्टमेश के योग से तो सभी योग निबंल या भंग हो जाते हैं । 
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भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की कुण्डली (निरयन) . 
१९ नवम्बर १९१७ $o प्रयाग 


E ` लग्न-३ । २७। १३ 
a सूर्य--७। ४।-७ . 
4. चंद्र--९ | ५। २७ 
5 मंगळ=४ । १६. ३३ 
2 बुध-७ 1 १३ | १५ 
a वृह-१ 14x 1 (वक्ती) 
इस कुण्डली में लग्नेश सप्तमेश तथा արը DES ծ 
द्वितीयेश पंचमेश का «տարա शुभ LE Rum 
योग है (महायोग) राहु-= | १०। ३३ 
साथ ही षष्ठ एकादशेश का भी 
स्थान परिवर्तन योग (अशुभ है) 
चन्द्र स्पष्टानुसार विशोत्तरी वर्तमान में 
s s व मा दि | सप्तमेश (शनि) में लग्नेश 
1 ११। २० 
सूर्य की भोग्यदशा १। qq I q (चन्द्र) की अन्तर । 


ता, मा. ՅԼ 
ता. १२. १०. १९५१ से 


q. qq. १९१९ तक सूर्य दशा : 
. ९. ११. १९२९- चद्ध दशा १३. वि t 
- ९. ११. १९३६-- मंगल दशा २१. ६. ८४ तक. 2 : मंगल 
Պ. qq. ९९४४-- राहु दशा २७. Y. ८७ तक श մ : राहु 
९. ११. १९७०-- बृहस्पति ९; ११. ८९ तक शनि में बृहस्पति 
९. ११. १९८९-- शनि : 
९. qq. २००६-- बुघ 3 
श्री ज्योतिष रत्नाकर का मत 
अरिष्टप्रद दशा व अन्तर 


(१) ककं, वृश्चिक, मीन के अन्तिम भाग को ऋक्ष सन्धि कहते है । यदि कोई _ 
ग्रह ऋक्ष सन्धि में पड़ता ही तो जातक उस दशा में रोगी अवय होता 
है । अन्तिम अंश में मृत्यु भी सम्भव है । 
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(२) यदि जन्म मघा, मूल अथवा अश्विनी का हो अर्थात्‌ केतु की महादशा हो 
तो उस जातक के लिएं मंगल की दशा अनिष्टप्रद या मृत्युकारी होती है। 
(३) यदि जन्म զօ फाल्गुनी, पूर्वाषाढ अथवा भरणी का हो अर्थात्‌ शुक्र की 
जन्म कालिक महादशा हो तो उस जातक की वृहस्पति की महादशा 

: अनिष्टकारी या मृत्युप्रद हो सकती है 1 

(४). यदि जन्म मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा का हो अर्थात्‌ जन्मारम्भ दशाः 
मंगल की हो तो उस जातक की शनि की महादशा अनिष्टप्रद अथवा 
मृत्युप्रद हो सकती है । 

(५) यदि जन्म नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा वा रेवती का हो अर्थात्‌ जन्मारम्मः 
की दशा बुध की हो तो राहु की दशा अरिष्टप्रद या मृत्युकारी हो 
सकती है । 

(६) जन्मकालिक महादशा से तृतीय, पंचम या सप्तम दशा ( यदि ग्रह. 
नौचस्थ या शत्रु क्षेत्री आदि का है) «հատ मृत्युकारक भी हो 
सकती है । : 

(७) द्वादशेश की महादशा में द्वितीयेश का अन्तर अथवा द्वितीयेश की दशा में 
द्वादशेश का अन्तर । , 

(८) अष्टमेश की दणा में षष्ठेश या षष्ठेश में अष्टमेश का अन्तर । 

(९) यदि अष्टमेश षष्ठ, अष्ठम या द्वादशस्थ हो तो (क) अष्टमेश की दशा ` 
तथा उसी के अन्तर में (ख) शनि जिस राशि में हो उस राशि के स्वामी' 
की महादशा में जब अष्टमेश का अन्तर हो, (ग) Վ की महादशा 
में जब उस दशेश के बाद वाले ग्रह की अन्तर दशा हो । 

(१०) यदि लग्नेश षष्ठ, अष्टम या द्वादशस्थ हो और उसके साथ राहु हो या c 
केतु हो (क) लग्नेश के साथ वाले ग्रह की महादणा, (ख) अष्टमेश के . 
साथ वाले ग्रह की महादशा, (ग) यदि օւ ओर अष्टमेश के साथ. 
कोई ग्रह न हो तो लग्नेश की महादशा में, (घ) अष्टमेश की महादशा 

^ में राहु का अन्तर, (ङ) अष्टमेश या लग्नेश के साथ यदि कोई ग्रह न 
हो तो लग्नेश वा अष्टमेश में । 

(११) अष्टमेश अष्टम में हो तो अष्टमेश की दशा में बीमारी । यदि लग्नेश 
लग्न में बैठा हो तो लग्नेश की दशा अन्तर में बीमारी । 

(१२) (क) यदि «ա սս शीर्षोदय राशि ( ३, ५, ६, ७, ५ ११) हो 

` और यदि लग्न चर राशिका हो अर्थात्‌ १, ४, ७, १० राशि हो तो 
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द्वितीयेश की दशा अन्तरदशा में यदि लग्न स्थिर राशि अर्थात्‌ २, ५, 
ա ११ राशिःका हो तो लग्नेश की दशा व ՀՌՀ अन्तर में, यदि 
लग्न .द्वि स्वभाव राशि ३,६,९, १० का हो तो राहु की दशा अन्तर में। 
. (ख) जन्म लग्न पृष्ठोदय राशि ( १, २, ४, ९, १० ) हो तो sq यदि 
चर राशि (१, Y, ९, १०) का होतो लग्न के द्रेष्काण को दशा 
अन्तर में, यदि लग्न स्थिर राशिका हो (८, w, ७, ११) तो लग्न 
्रेष्काणेश की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ती हो तो उस ग्रह की दशा अन्तर में। 
` (ग) यदि लग्न द्विस्वभाव राशि ( ३, ६, ९, १२ ) का हो तो छनन द्रेष्काण 
के साथ जो ग्रह हो उसकी दशा अन्तर में ` अरिष्ट होता है, अधिक 
पापी हो तो मृत्यु सम्भव है । i 
दशा का अशुभ फल ( साधारण फल ) 
: जातक ग्रहोक्त फल का सार 
(3) मांदि जिस स्थान में हो उसके स्वामी की दशा । 
. (३) जो ग्रह मांदि के साथ बैठा हो उस ग्रह की दशा । 
` (३) जो ग्रह शत्रु क्षेत्री, नीचस्थ या अस्त या वक्रो हो । :.. 
- (w) जो भाव सन्धि में हो । 
(५) जो ग्रह ऋक्ष (राशि) संधि में हो,ती सर्वे अंश पर हो at qes. संभव 
(६) परस्पर शत्रु ग्रहों की परस्पर दशा अन्तर में । 
(७) यदि नीचस्थ ग्रह राहु के साथ हो । 
(5) de स्थित ग्रह की दशा अन्तर में, परदेश यात्रा सम्भव । 
(९) यदि लग्न चर राशि में हो तो लग्न से एकादश स्थान का स्वामी 
( बाधा स्थान ) यदि օա स्थिर राशि का हो तो लग्न से नवम 
( बाधा स्थान ) का स्वामी । यदि लग्न द्विस्वभाव राशि का हो तो 
लग्न से सप्तम ( बाधक स्थान ) का स्वामी । 
इनकी महादशा में रोग, शोक, दुःख आदि अनिष्ट फल होता है । उपरोक्त ` 
बाधा से केन्द्रगत ग्रह की दशा में विदेशाटन होता है । 


शुभ फलदायक दशा ( साधारण फल ) ` 

' (१). जो प्रह उच्चस्थ, उच्चाभिलाषी, स्वगृही, मूल त्रिकोणस्थ, वर्गोत्तम, मित्र 
'गृही हो, उसकी दशा शुभ फलप्रद होती है । ; 
(२) लग्न, दशम, एकादश स्वगृह की दशा भी शुभ होती है 1 


Ա 
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(३) जो ग्रह लग्न से उपक्रम ( ३, ६, १०, ११ ) स्थान गत हो, जिस ग्रह 
पर मित्र ग्रह की दृष्टि हो. जिसके साथ शुभ ग्रह बैठा हो, लग्नेश वा 
लग्न के होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश , नवमांश द्वादशांश या հրա शुभ है। 


नोट--ऊपर लिखे आधार पर जातक ग्रन्थों में ग्रहों की महादशा व अन्तर . 
का. शुभाशुभ फल अनेक शुभ अशुभ सूचक शब्दावछियों से भरा पडा है । 
उसका यहाँ उल्लेख में विस्तार मात्र होगा । 

सूर्य की महादशा में--कभी परदेशवास, राजा व पिता पर प्रभाव, शुभ होने 

से शुभ, अशुभ से अशुभ । 

चन्द्र की महादशा में-यश, अपयश, ԿՐՈ का reg, मानसिक वृत्ति पर 

प्रभाव, निद्रालुता, बात कफ का प्रकोप । 

भौम की महादशा में-भूमि तथा भ्राता पर प्रभाव, औषधि, क्रूर कमं या परा- 

क्रम, पित्तज नित रुधिर प्रकोप तथा ज्वर । ` 

राहु की महादशा--सांसारिक स्थिति, शुभ अशुभ, धर्म, अधमं । 

वृहस्पति की महादशा--राजा के मन्त्री से सम्पर्क, देवार्चन, मेघा शक्ति, कभी 

गले में दाह । 

शनि की महादश्षा--निम्न वर्ग से सम्बन्ध, उन पर शासन या उनसे हानियाँ, 

आलस्य, कफ, वात, पित्त । 

बुध को महादशा--दूत का काम, कारीगरी, कुसंगति-से प्रेम, 'बन्धु-बान्धवो से 

सम्पर्क, शुभ अशुभ । 

केतु की महादशा--वाहन से गिरने का योग, हास्य विनोद, स्त्री सन्तान पर 

; प्रभाव । : 
शुक्र की महादशा--स्त्री सन्तान, काम चेष्टा, मनोरंजन वस्तु, स्त्री प्रसाधन 
वस्तु.का व्यापार सम्भव | 
) जो ग्रह जिस भावया «ԱՎ सम्बन्धी का कारक है अपनी दशा व 
अन्तर में तत्सम्बन्धी फलादेश है । शुभ होने से शुभ, अशुभ होने से अशुभ 

(१३) शनि की राशि में चन्द्रमा हो तो उसकी महादशा में, सप्तमेश की 
अन्तर दशा में महान कष्ट । 

(१४) शनि की दशा में चन्द्रमा के अन्तर में शारीरिक और आधिक कष्ट । 

(१४) वृहस्पति में शनि और शनि में बृहस्पति सर्वे प्रकार से अनिष्टकर। 

(१६) शनि में मंगल तथा मंगल में शनि रोगकारक है । 
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(१७) शनि में सूर्य तथा qq में शनि गुरुजनों तथा अपने लिए चिताकारक है 
(१५) राहु में केतु तथा केतु में राहु अनिष्टकर रहता है । 

(१९) राहु मांदि ३, ६, ११ भाव में हो तो उसकी दशा अच्छी रहती है । 
(२०) महादशाधीश से षष्ठस्थ, अष्टमस्थ तथा द्वादशस्थ ग्रह की अन्तर दशा' 


प्रायः शुभ नहीं होती । 


ग्रहों की महादशा का साधारण फल 


लग्नेशः शारीरिक स्थिति, स्त्री को | 
कष्ट संभव 

द्ितीयेश-द्वितीयस्थ पाप ग्रह संयुक्त 
हो तो मृत्यु हो सकती है। 
इसमें वृ. शु. बली है। शुभ 
ग्रह से आथिक सुख 

तृतीयेश-कष्टदायक 


चतुर्थेश--वाहन भूमि का सुख मःता 
- पिता को सुख 


, राजकीय पक्ष से लाभ 
दशमेशः उच्चाधिकार तथा धन ।. 
राजाश्रय से लाभ पर माता 
पिता के लिए अरिष्ट प्रद 
छाभेशः लाभ देने वाली. ख्याति, 
` व्यापार में प्रचुर րվ 
पिता की मृत्यु संभव | 
द्वादशेशः आथिक कष्ट; व्यय आक- 
ferm हानि, कुटुम्ब जन 
को कष्ट । 


लग्नेश तथा चतुर्थेश दशम या चतुर्थ q, Y, X, ९, १० स्थानों में शुभ ग्रह 
में हो. तो बड़ा कारोबार पर | का रहना अच्छा है ३, Կ ११, में 


पिता को कष्ट । बड़ी डिग्री 
पंचमेशः विद्या सम्भव तथा माता को 


पाप ग्रहों का रहना अच्छा Š । 
* ६, ८, १२ गृह में कोई ग्रह न 


अरिष्ट पुरुष ग्रह हो तो पुत्र.| रहे तो अच्छा है। वृहस्पति छठे में 
स्त्री ग्रह हो तो कन्या का | शत्रूनाशक,शनि आठवें में आयु कारक, 


योग होता di 
षष्ठेश: शत्रुभय रोग । - 


मंगल दसम भाग्यकारक, गुरु अकेला 


! द्वितीय में घन नाशक गुरु अकेला 
सप्तमेशः पदाषनति, शारीरिक कष्ट | 


पंचम में पुत्र के लिए अनिष्ट, गुरु 


पापं ग्रह हो तो स्त्री को कृष्ट | अकेला सप्तम में स्त्री के लिए अनिष्ट 
` अष्टमेशः अशुभ, मृत्युतुल्य कष्ट । | प्रद । 


` पति को अरिष्ट यदि पाप 


ग्रह के द्वितीय में हो तो |. 


अवश्य मृत्यु । ` 
नवमेशः भाग्योदय । արտ 


प्रवृति, | 


अंतरेश का फल 
पापग्रह की दशा में पापग्रह का 
अन्तर अशुभ, महादशा से ६, ८ 


स्थान स्थित ग्रह का अन्तर भयानक 
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रोग मृत्यु तुल्य कष्टदायी । | 


पापग्रह में शुभ ग्रह का अन्तर 


पहला आधा भाग कष्टदायक अन्तिम 


भाग सुखदायक U 


शुभ ग्रह की दशा में पापग्रह का 
अन्तर पूर्वाह्न सुखदायक उत्तराद्ध 
कष्ट दायक 
पापग्रह की दशा में शत्रु ग्रह के 
अन्तर Վ विपतिकारक शनि की 
राशि में चन्द्रमा हो, शनि की दशा 
में सप्तमेश का अंतर कष्टदायक होता 
शनि में चन्द्रमा, चन्द्रमा में शनि 
नाना प्रकार के कष्ट, बृहस्पति में शनि 
और शनि में बृहस्पति अनिष्ट प्रद 
मंगल में शनि और शनि में 
मंगल रोग कारक । ... 
शनि में सूर्यं ओर सुर्य में शनि 
बड़ों के लिए अनिष्ट, Հայ. 
` राहु में केतु, केतु में राहु अनिष्ट 
कर | . 
३,६, ११ भाव स्थित. राहुकेतु की 
महादशा अच्छी रहती है 
यों उसका विशेषफल उस 


के साथी ग्रह के अनुकूल. 


होता है । 
दशाधीश से ६, ८, १२वें स्थित ग्रह 
का अन्तर प्रायः. शुभ 


नहीं होता । 
२३ 


३३२३ 


दशाधीश सूये . 
अंतरेश 
qd: मन अशांत, परदेश भ्रमण, 
द्वारा धन । 
चन्द्रः कुटुम्ब जन व मित्रों से लाभ, 
विजय, पांडु रोग सम्भव। 
मंगल: कुछ जन विरोध, राजप्रतिष्ठा 
पित्त, जनित रोग। गृह में 
मंगलकार्य 1 
राहुः पदच्युति, कुटुम्वजन विरोध, 
मन दुखी । 
बृहस्पति: गार्हस्थ्य qu, धनधान्य 
समृद्धि, पुत्र से लाभ । 
शनिः श्रुता, नीच वृत्ति, कंडू रोग t 
बुधः मन अशांत अधिक व्यय रुधिर 
दुषित रोग। 
केतुः अकाल मृत्यु का भय, कोटुम्बिक 
विग्रह पदच्युत, कंडू (खुजली 
का रोग ) । š 
शुक्रः समुद्री वस्तु .से लाभ, विदेः 
यात्रा गृह कलह, प्रबल ज्वर, 
मस्तक कान पीड़ा शूल । 


दशाधीश चन्द्र 

अंतरेश 

चन्द्र: सब प्रकार से शुभ । आरोग्यता 
बात रोग । 

मंगल: संचित धन का नाश, स्थान . 
त्याग, पारिवारिक मित्रों को 
gau, रुधिर व पित्त प्रकोप 

राहुः घन ब्यय, रोग, Wu विरोध । 
-भोजन विकार से ज्वर । 


३३४ 


` "बृहस्पति: पुत्रोत्सव, धनधान्य समृद्धि 

शनिः माता को पीड़ा, अनेक व्यसन 
वाणी Վ कठोरता, भाई को 
पीड़ा । 

बुधः मातु पक्ष से घन की प्राप्ति 
भूमि प्राप्ति सम्भावना ख्याति । 

केतुः स्त्री कुटुम्ब घन की हानि, पेट 
को रोग । 

शुक्र, स्त्री द्वारा घन प्राप्ति, जलज 
पदार्थ से सुख माता रोग से 
पीडित 1 

सयः राजद्वार से सम्मानित, धन 
प्राप्ति निरोग शुभ फल । 


दशाधीश मंगल 
अन्तरेश - 
` मंगलः बंधुओं से विरोध राजभय 
शारीरिक उष्णता, उष्णता 
जनित रोग 1 - 
राहुः नाना प्रकार की आपत्ति, अनु- 
चित कार्य । 
बृहस्पतिः आरोग्यता बंधुओं से सुख 
तीर्थ मैं रुचि जनता से 
` मादर, श्लेष्मा रोग। 
शनिः मरण तुल्य कष्ट, स्वजनों की 
बाधा घन անւան. 
बुधः किसी महिला से धन, पारिः 
աի वियोग । 


"केतु: बंघुओं से कष्ट, ` शत्रुता, शल्य से 


पीडा पेट के रोग से पीड़ा । 
शक्रः बंधजन .से प्राप्तिः घन का 


>अधिक व्यय महिछाओं से घृणा 


लघुपाराशरी भाष्य 


सूर्य: घन लाभ राजसम्मान, पिठृकुल 
से वैर भाव, सज्जनों से दुःख । 

चन्द्रः उच्च पद, धन, मित्र समागम, 
कष्ट रोग । 


दशाधीश राहु 


-अंतरेश - - 


राहुः स्त्री को रोग झगड़ा, ध न, 
"क्षय, दुष्टों से कष्ट । 
बृहस्पति: शत्रु नाश quta, घन 
धार्मिक प्रवृत्ति 
दूर देश निवास पदच्युत, 
'मित्रजन से दुःख पित्त प्रकोप । 
: घनागम, राजमान वंधु प्रीति । 
: नाना प्रकार के उपद्रव, कलह 
ब्रण 1 : 
: सम्पत्ति वाहन प्राप्ति, विदेश 
से लाभ, स्त्रीलाभ पर कुटुम्ब 
जन से विरोध । रोग | 
qu: արո वृत्ति, शत्रुओं से व्यथा 
छुआ छत की बीमारी । 
चन्द्रः घन धान्य समृद्धि पर कौट्‌- 
म्बिक विरोध जल से भय । 
मंगळः स्मरण शक्ति का हास, नाना 
प्रकार के उपद्रव । 


शनि: 


արմա बृहस्पति 


| अंतरेश 


बृहस्पति: विद्या, ज्ञान शारीरिक 
ախ राजमान । : 
शनि: संतान द्वारा धन अपव्यय, 
कार्यो का नाश : 


दशाफल प्रकरण 


qu: धन समृद्धि, धार्मिक, विदेश 
यात्रा, शरीर पीड़ा, उन्माद का 
भय । : 
केतुः तीथं यात्रा, धन ոխ राज- 
नेता से क्लेश, व्यथा । 
शुक्रः स्त्री जनता मित्रों से विरोध, 
. “व्यसन प्रवृत्ति d 
सूर्य: राजद्वार से मान ( पदवी)-घन, 
¬ आरोग्यता । 
` चन्द्र; उत्तम विद्या राजानुग्रह, सुख 
मंगल: संग्राम में विजय, यश, शत्रुओं 
से भय गुदा रोग । 
राहुः सब प्रकार से अनिष्ट । 


दशाधीश शनि 
अंतरेश 
शनिः रोग क्लेश, ईर्ष्या, शोक अशुभ 
फल | EET 
बुधः सत्कर्म, यश, वाणिज्य, राज्य 
* प्रतिष्ठा कफ रोग । 
केतुः Բոռ वर्ग तथा «եր» 
कलह वातपित्त जनित रोग । 
शुक्रः बंधुजन पुत्रादि से सुख, यश । 
सूर्यः धन हानि, शत्रुभय, मन उद्विग्न 
जठराग्नि व नेत्र रोग , 
चन्द्रः निरंतर कौटुम्बिक क्लेश, स्त्री 
`. की मृत्यु संभव, वातरोग । परन्तु 
धनागम | 
मंगल: अनेक प्रकार के कष्ट, कठिन 
रोग, बंधु वियोग, प्रतिष्ठा कौ 
ह्नि i : 


३३५ 


राहु: कलह चर्म रोग नादि। यदि ` 


, राहु शुभ हो r qar में सुख 
` उत्तराधं में क्लेश । 


बृहस्पति: शुभ होने से धन धान्य . 


समृद्धि । 


दशाधीश बुघ 

अंतरेश 

बुध: वंधुवर्ग से प्राप्ति, कार्य सिद्धि 
गृह प्राप्ति 

केतुः सुख हानि, वंधुजन से पीडा, 
कार्यों में विघ्न । 

शुक्रः घामिक, अतिथि सत्कार, तिर 
के रोग से दुःबी । 

सूर्य: धार्मिक, वाहन, स्थान परिवतंन 
नेत्र रोग । 

चन्द्र: रोग हानि, मृत संतान का 


जन्म, अनेक विवाद, पित्त प्रकोप ՝ 


खुजली । 

मंगल: यश वृद्धि, राजानुग्रह, अधिक 
व्यय, स्त्री पुत्र निष्ठुर हो जाते 
हैं, गुदा नेत्र रोग। 


राहुः घन की प्राप्ति सोभाग्य, राजा- 


ggg, जल से भय, कभी धन 
हानि । 
बहुस्पतिः घन संतान ՀԽ, du 
माता पिता से क्लेश, राज 
मंत्रित्व, उत्तम कार्य में 
प्रवृत्ति । 


शनिः सत्कार्य वृद्धि, कृषि में हानि - 
प्रतापी कोमल स्वभाव वातव्याधि॥ 


~ 


३३६ 


दशाधीश केतु 
अंतरेश 
केतुः कोटुम्बिक अरिष्ट, धनहानि, 
«ՎԹ 
शुक्र: कौटुम्बिक कलह ( स्त्री पुरुष 
से ) कन्या का जन्म ज्वर अति- 
सार । : 
सूर्य: किसी बड़े की मृत्यु, विदेशगमन 
स्वजन विरोध, जटिल रोग । 
* चन्द्र: धनहानि, मन संताप, पुत्र शोक 


मंगल: परिवार जन से विरोध 


राजभय | 
'राहुः सब प्रकार से अनिष्ट । 
बृहस्पति: स्वास्थ्य, , राजा से मान, 
धार्मिक वृत्ति । 
शनि: घन हानि, पदच्युति, बंधुजन 
विरोध, अंगभंग होने का भय । 
बुधः विद्या सुख, धन प्राप्ति । 


लघुपाराशरी भाष्य 


` दशाघीश शुक्र 
अंतरेश 
शुक्र: यश वृद्धि, पारिवारिक सुख 
wd: राजभय, बंधु विरोध धनक्षति 
चन्द्रः धार्मिक कायं, संग्राम विजय 
संग्रहणी जननेन्द्रीय रोग संभव । 
मंगळ: भूमि प्राप्तिःधनागम,पित्तरोग। 
राहुः मित्र बंधुओं से ԿԽ काले 
पदार्थ से लाभ । 
बृहस्पतिः स्त्री संतान को रोग, धर्मा- 
चार, «պ सिद्धि, धन 
प्राप्ति । ३ 
शनि: शत्रुनाश, धनभूमि की प्राप्ति 
ग्रामाधिपति 1 
gH: राजानुग्रह, धन लाभ, पारिवा- 
रिक सुख, भूमिलाभ । 
केतुः मन अशांत, विवाद, वंधुविद्रोह 
घन हानि i 


३३७ 


दशाफल प्रकरण 
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दशाफल प्रकरण ३४४ 


विभिन्न लग्नों की कुण्डलो के कुछ योग (फलदीपिका का मत) 


मेष लग्न 
दशा में 


(१) सूर्यचन्द्र एक दूसरे से, सप्तमस्थ 


राजयोग 
(२) दशमस्थ बृहस्पति- मारक हो 
सकता हे। 
(३) दशम या नवम में शनि बृहस्पति 
प्रबल राज योग 
(४) मंगल पष्ठेश Վ अष्टमेश के 
साथ- सिर में चोट रक्त चाप 
(५) द्वितीयेश शुक्र द्वादश भाव में- 
(६) शुभ मंगल गुरु शुक्र के साथ 
द्वितीयस्थ--- योग कारो 
(७) मंगल बृहस्पति शुक्र तृतीयस्थ 
योग कारी 
(s) मंगल बृहस्पति चतुर्थस्थ-- 
योगकारी 
(९) पंचमस्थ मंग ल--अभ्युदय राज 
(१०) एकाशदस्थ बुहस्पति--अवनति 
| 


(११) मंगल बुध षष्ठस्थ-रक्तदूषण 


विकार 

(१२) मंगछ शुक्र (तुला में) सप्तमस्थ 
बाहु बलं से धनाजेन वृद्धि 

(१३) अष्टमस्थ मंगल--अभ्युदयराज 
(१४) सूर्य शुक्र छम्तस्थ-योग प्रद 
यदि उन्हे बृहस्पति न देखता ՅԱ 
(१४) सूर्ये पर वृहस्पति की दृष्टि- 
* योग प्रद 


(१६) सूर्य बुध शुक्र एकादशमें-भाग्य 
बृद्धि 
बृष लग्न 

(१७) दशमस्थ राहु में-तीर्थं स्वान 

(१८) मंगल वृहस्पति तीर्थाटन 

(१९) चतुर्थस्य चन्द्रमा पर गुरु की 
दृष्टि-शुभ फल 

(२०) सप्तमस्थ मंगल-शुभ (पर इसे 
मंग लीक-कहते हैं ) _ 

(२१) ऐकादस्थ सूर्य शनि- दीर्घायु 

(२२) बुध बृहस्पति कहीं भी- धन 
योग पर बृहस्पति . अष्ट मेश 

` 11111121 

(२३) मंगल बुध बृहस्पति एक साथ 
तो बुध की महादशा में जातक 
को ऋण, पर मंगळ की दशा 
शुभ होगी । 

(२४) बुध शुक्र लग्नस्थ भोर. गुरु 
सप्तमस्थ बुध को मद्दादशा 
प्रबल योग कारी | 


` (२१) मंगल शुक्र սո तथा नवम 


बृहस्पति शुक्रवुध और बृहस्पति 
की दशा में भाग्योदय 

(२६) शुक्र की दशा साधारणतया 
शुभ धनागम 

(२७) छग्नस्थ चन्द्रमा धन प्रद "dba 
साधारण । 


~ 


३४६ 


सिथुन लग्न 
(२०) सूर्यं बुध तृतीयस्थ तो बुध की 
- महादशा अच्छी | ' 
(२९) चन्द्र मंगल शुक्र द्वितोयस्य तो. 


शुक्रकी महादशा में धन प्राप्ति 


(Re) मंगल द्वितीयस्थ तथा चन्द्रमा 
` शन्ति अष्टमस्थ तो मंगल की 
'दशा में निश्चय से धनागम 


(३१) मंगल शनि նմա तथा . 


चन्द्रमा अष्टमस्थ तो शनि ओर 
. मंगल को दशा में धन नष्ट 
(३२) चन्द्रमा मंगल एकादशस्थ ठो 
, विशेष धन योग 
(३३) नवमस्थ शनि दशा में घन योग 
(३४) बुध एकादशस्य हो तो दशा में 
बड़े भाई से विरोध होता है । 
कक लग्न 
(३१) मंगल यदि पंचमस्य या दशम- 
स्थ हो तो निश्चयं से उन्नति कारक 
ա I 
(३६) शुक्र द्वितीयस्थ या द्वादशस्थ 
- हो तो थोग प्रद पर अन्य स्थान 
में नहीं। 


(३७) शुक्र बुध पंचमस्थ तो बुध की (५०) 


दशा योगकारी । 
(३८) सूर्य मंगल दशमस्थ तो धनी योग 
पर गुरु की दशा मारक हो सकती है 


(३९) चन्द्र बृहस्पति लग्न दोनों 


विशेष राजयोग । 
(४०) चन्द्रमा छग्नस्थ तथा मंगळ 
सप्तमस्थ तो राज योग 


छघृपाराशरी “भाष्य 


(४१) चन्द्रमा ապ तथा शनि 
चतुथंस्थ तो राजयोग 
(४२) चन्द्रमा लग्नस्थ तथा सूर्ये दश- 

աա तो राज योग 


सिह 

(४३) सूयं मंगल बुध कहीं एक साथ 
जातक बहुत घनी । 

(४४) बुहस्पति शुक्र एक साथ हो तो 
योग भंग होता है । 

(४५) शुक्र तृतीयस्थ हो तो शुभ पर 
वह यदि दशमस्थ तो अशुभ । 

(४६) सूर्य मंगल बुध लग्नस्थ बुध 
की दशा में भाग्य वुद्धि? 


(ve) मंगल शनि द्वादशस्थ तो शनि 


की दशा में शुभ योग । 
कन्या लग्न 
(४८) सूर्य का शुक्र या चन्द्रमा से 
सम्बन्ध हो तो सुयं. की दशा में 
घन प्राप्ति चन्द्र मा में मिश्र फल 
(४९) यदि qd शुक्र का संबन्ध हो तो | 
शुक्र को दशा में जातक धन 
हीन हो जाता है। 
वृहस्पति और शुक्र चतुर्थस्य 
हो तो दशा में.शुभ फल ` | 
(wq) शनि एकादशस्थ हो तो दशा 
में शुभ फल । 


तुला लग्न 


(x3) शनि शुभ कारक है । बृहस्पति 


भी साधारण योग कारी है । 
(१३) बृहस्पति शुक्र एक साथ मंगळ . 


दशाफल प्रकरण ` ३४७ 


शनि दृष्ट या संबन्धित हो तो 
गुरु में शुक्र का अन्तर तथा 
शुक्र में गुरुका अन्तर शीतला 
विस्फोटकारी रोग մած: 

(५४) यदि चन्द्रमा लग्नस्थ, वृहस्पति 
षष्ठस्थ या द्वादशस्थ होतो शनि 
की दशा में भाग्यदा, . २ 

(xx) लग्श में सूय मारक । `` 

(५६) शनि छानस्थ-चन्द्रमा दशमस्य 
तो राजयोग। 


बृश्चिक लग्न 

(५७) बुध बृहस्पति साथ कहीं भो 
घन कारक I 

(५८) बृहस्पति तृतीयस्थ तो उदार 
विशेष । ; 

(५९) बुध qd शुक्र सप्तमस्थ तो बुध 
की दशा में बहुत यंश व राज 
योग d 

(६०) वृहस्पति बुध पंचमस्थ ओर 
चन्द्रमा एकादश स्थान में तो 
घनी और भाग्यशाली | ` 

(sq) चन्द्र बृहस्पति और केतु नव- 
मस्थ तो केतु की दशा साधारण 
पर बृहस्पति की दशा योग 

` कारी शुभ होती है। 


घन्‌ लग्न 


. (६२) पंचमस्थ शनि, की दथा शुम 1 
(६३) शनि एकादशस्थ तो शुभ योग । |. 


(६४) सूर्य शुक्र नवमस्थ तथा शनि 


तुतीयस्थ तो शनि की दशा में 
धनागम ब भाग्यवृद्धि । 

(६५) मंगल qd तृतीयस्थ तया राहु 
नवमस्थ तो राहु की दशा में 
तीर्थाटन का योग । , 


मकर ՎՎ 
(६६) बुध की दशा व अन्तर शुभ ` 
प्रद होती हैं । : 
(६७) बृहस्पति लग्नस्थ शुक्र की दृष्टि 
तथा बुध अष्टमस्थ तो जातक 
दीर्घायु पर निधंन i 
(६८) शुक्र पंचमस्थ हो तो योग प्रद । 
(६९) चन्द्रमा पंचमस्थ, वृहस्पति की 
दृष्टि, वृहस्पति शुक्र लग्नस्थ 
प्रबल राज योग । ` 
(७०) वृहस्पति लग्नस्थ तया मंगल 
शुक्रएकादशस्थ तो बृहस्पति की 
दशा में भाइयों से घन प्राप्ति । 
(७१) बुध शनि नवमस्थ,तो भाग्यवान | 


| (७३) राहु वृहस्पति "grew तो 


राहु की दशा में भाग्योदय । 
(७३) मंगल लग्नस्य तथा सप्तमस्थ 
` चन्द्रमा राजयोग । 


कुम्भ लग्न 
(७४) शुक्र द्वादशस्थ हो तो योगकारी 
नहीं होता । 
(७५) सूर्य शुक्र लग्नस्थ, राहु दशमस्थ 
तो राहु तथा बृहस्पति को 
दशा शुभ होती दै । > 
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(७६) बृहस्पति ոպ तथा शनि | (८१) पंचमस्थ बृहस्पति की दशा में 


द्वितीयस्थ तो बृहस्पति की दशा अधिक «ՀՈԿ तथा थोड़े पुत्र 

मिश्चित-फछ वाली तथा शनि होते हैं । 

की दशा शुभ योग वाली | (८२) चन्द्रमा द्वितीयस्थ हो तथा 

होती है। मंगल.भी पंचमस्थ हो तो चन्द्रमा 
(७७) शनि और, शुक्र एकादशस्थ तो की दशा धनागम की होती है। 


द է) 
शुक्र की दशा शुभ योग प्र (5३) यदि चन्द्र मंगल वुध एकादशस्थ 


. हौीतीहै। तो वाहन, अचल संपत्ति, घन, 
(७८) सूर्यं बुध और बृहस्पति तृती- 


s का योग d 
: ACER Ta NT V | (८४) चस्मा और शनि sme 
š मंगल एकादशस्थ ओर शुक्र 
.मीन लग्न षष्ठस्थ तो शुक्र की. दशा 
(७९) द्वादशस्थ शनि योगकारी भाग्योदय की. होती है । 
होता है। (८५) दशमस्थ वृहस्पति निश्चय से 
(५०) द्रादशस्थ चन्द्रमा दरिद्र योग कारी होता है L 
योग 81 
. जन्म कुण्डली फलादेश की कुजी 


दशाफल-रहस्य 

पराशर-मतानुसार दशा+फलादेश में ग्रहों की पूर्ण दृष्टि ही उपादेय है । 
सब ग्रह अपने स्थान से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं एवं शनि 
३-१० स्थान को ओर वृहस्पति ५, ९ को और मंगल ४,८ स्थानों को भी 
पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। Ա, शनि, मंगल नैसर्गिक क्र ग्रह तथा गुरु, शुक्र 
नैसगिक Հիս ग्रह हैं। पूर्णबली चंद्रमा शुभ, क्षीणवली पापी होता है । बुध 
पापग्रह के साथ पापी, शुभग्रह के साथ शुमद होता है । राहु केतु सहवास 
नुसार फल देते हैँ । सम्बन्ध-मात्र से योग-कारकत्व कहा गया है; परन्तु सम्बन्ध 
कई प्रकार के होते हैं जिनमें मुख्य ये सात हैं--- 

(१). दो या अधिक ग्रह किसी एक ही घर में वेठ हों। (२) दो या भधिक 
ग्रह एक-दूसरे को देख रहे हों । (३) कोई ग्रह अपने घर में वेठे ग्रह को देख 
रहा हो (४) कोई ग्रह जिस ग्रह के घर में बंठा हो, उस ग्रह को देख भी ա 
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हो (४) दो ग्रह एक-दूसरे के घर में बंठे हों। (६) दो ग्रह एक दूसरे के घर 
में बैठे हों और उनमें-से कोई एक, दूसरे को देख रहा हो। (७) दो ग्रह 
एक-दूसरे के धर में बँठकर एक-दूसरे को देख भी रहे हों । ये सात प्रकार 
के सम्बन्ध उत्तरोत्तर बली होते Ë । ये सात प्रकार के सम्बन्ध जब निम्नांकित 
भावाधिपातियों में बनते हैं तो निश्चितरूप से उत्कृष्ट फल प्रदान करते हैं । 
१ आत्मसम्बन्धी--केन्द्रेश त्रिकोणेश का परस्पर सम्बन्ध ( उक्त सातौं 
प्रकार में-से कोई भी एक) २--साधम्यंसम्बन्धी--त्रिकोणेश का त्रिकोणेश 
के साथ, केन्द्रेश का केन्द्रेश के साथ, न्रिषडायपति का विषडाय-पति के 
साथ, द्वितीयद्वादशाष्टनपति का द्वितीयद्वादशाष्टम-पति कै साथ । दशा- 

फलादेश में इन सभी सम्वन्धो का विचार करना नितान्त आवश्यक होता है; 

क्योंकि ग्रहों की दशा का सर्वाधिक शुभा-शुभ' फल उनके पारस्परिक सम्बन्ध 


से. ही प्राप्त होता है । 


कोई भी ग्रह यदि त्रिकोण (१।५।९) वें भाव का स्वामी हो रगे शुभ फल 
देता है । त्रिषडाय (३।६।११) वें भाव का अर्थात्‌ काम, տխ, लोभ का स्वामी 
हो तो अशुंभ फल देता है; परन्तु त्रिकोण का स्वामी त्रिषडाय-पति भी हो तो _ 
मिश्च-फल देता है। आशय यह है कि लग्न से ग्रह अपने दशा-काल के पूर्वार्ध 
में त्रिषडाय पति हो तो अशुभ फल देगा ओर उत्तराधे में त्रिकोणपति हो तो. 
शुभ फल देगा एवं पूर्वार्ध में ्रिकोणपति हो तो शुभ फल ओर उत्तरां में 
न्रिषडायपति हो तो अशुभ फल देगा । फळ-विचार में लग्नेश से पञ्चमेश और 
पञ्चमेश से नवमेश बली होता है एवं तृतीयेश से षप्ठेश ओर षष्ठेश से एका- 
दशेश बली होता है। . Š : 

यदि शुभ ग्रह (गुरु, शुक्र, वुध, पूर्ण चन्द्र) केन्द्रेश हों तो शुभ दशाफल - 
नहीं देते, यदि उनका किसी शुभ ग्रह से सम्बन्ध न हो । पापग्रह (क्षीण चन्द्र, 
पापयुत बुध तथा रवि, शनि, मंगल) केन्द्र के स्वामी हों तो अपने स्वभावा- 
नुसार पाप फल नहीं देते यदि उनका किसी पापग्रह से सम्बन्ध न हो। यदि 
पापग्रह केन्द्रेश के अतिरिक्त तिकोणेश भी हो तो उसमें վա आ जाता है; 
यदि त्रिषडाय-पति हो तो अशुभत्व प्राप्त होता है। चतुर्थेश से सप्तमेश ओर 
सप्तमेश से दशमेश बली होता है। . 

जन्म-पत्र में किसी भाव का विचार करवा हो तो उसे तनु (प्रथम) भाव 


- मानकर उसी से व्ययेश (दादशेश) एवं धनेश (द्वितीयेश) का विचार करना 


चाहिए । लग्न के द्वादशंश तथा हितीयेश दूसरे ग्रहों के साहचये से उनकेः 
ՀՄ à 
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स्वभावानुसार शुभाशुम फल देते हैं । यदि बहुत ग्रह साथ में हों तो उनमें जो 
बली हो, तदनुरूप फल वह देता है। यदि कोई ग्रह साथ में न हो तो वह 
जिस दूसरे स्थान का स्वामी हो, तदनुसार फल समझना चाहिये। यदि रवि 
चन्द्र दो में-से कोई धनेश या नवमेश हो , तथा असम्बन्धी होकर स्वराशि में 
बैठा हो-तो वह अग्ने. निजी फल के बजाय अपने अन्तर्दशेशों के अनुसार फल 
देगा । इस भाँति उस भाव की वृद्धि और नाश का विचार करना चाहिये । 
भाग्य का व्ययाधिप अष्टमेश शुभ फल नहीं देता; यदि वह օպտ त्रिकोण 
का स्वामी भी हो तो शभ फल देता है । मष्टमेश रवि, चन्द्र हो तो शुभ- 
: कारक है । 
` शुभ ग्रहों का केन्द्राधिपत्य-दोष जो कहा गया है, वह गुरु और शुक्र का 
अबल होता है । 
शुभ ग्रहों का. मारकत्व-सप्तमेश होने पर गुरु, शुक्र में. विशेषत 
मारकत्व दोष आता है तथा केन्द्रेश होकर मारक-स्थान (२।७।१२) में रहना 
भी गुरु शुक्र का विशेष दोषकारक होता है । इन दोनों से न्यून मारकत्व वुध 
में, बुध से न्यून चन्द्रमा में होता है। . 
पाप ग्रहों का मारकत्व _त्रिषडाय-पति होने से. पापकारण शनि का 
मारकग्रह से सम्बन्ध हो तो अन्य मारक] को हटाकर शनिदेव स्वयं मारक हो 
जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं । राहु, केतु तो सूर्यं ओर चन्द्र-मागे के सम्पात- 
बिन्दुरूप बिम्बहीन ग्रह हैं, अतः जिस-जिस भाव में अथवा जिस भावेश के 
साथ रहते हैं, उसी भाव अथवा भावेश के स्वभावानुसार शुभाशुभ फल देते हैं । 
सम्बन्ध रहित केन्द्रेश ग्रह अपने न॑सगिक शुभाशुभ स्वभाव को भूल जाते _ 
` $ । जब केन्द्रेश का त्रिकोणेश से सम्बन्ध हो तो विशेष शुभ फल होता है 
अन्यथा जैसे स्वाववाले ग्रह से सम्बन्ध होगा, dur ही फल वह देगा; परन्तु ` 
त्रिषडाय पति से सम्बन्ध हो तो सामान्यरूप d फ7 देगा। यदि केन्द्रे 
त्रिकोणेश स्वयं अस्त, वक्री, नीचादि दोष से युक्त भी हों तथापि उपयुक्त 
सहवासादि सम्बन्धो के कारण योगकारक होते d विशेष फलदायक होते ही 
हैं । यदि दशमेश त्रिक्रोण में, त्रिकोणेश दशम में अथवा वे दोनों एक ही शाय : 
दम में या त्रिकोण में हों तो उत्कृष्ट योगकारक होते. हैं इसी प्रकार यदि 
अन्यः केन्द्रेश त्रिकोण में या त्रिकोणेंश केन्द्र में हो तो भी . उत्तम योगकारक 
होता है । आशय यंह है कि केन्द्रशों में सबसे बली दशमेश है, उससे «Հոոմ 
. का सम्बन्ध उत्तम और पञ्चमेश का सम्बन्ध मध्यम राजयोगकारक होता है । 
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तथैव सप्तमेश, चतुर्थेश का सम्बन्धं क्रमशः नवमेश, Եզան हो तो 
उत्तरोत्तर न्यून राजयोग होता है । यदि एक ही ग्रह केन्द्र और त्रिकोण दोनों 
का स्वामी हो ओर उसका दूसरे त्रिकोण से भी सम्बन्ध हों जाय तो इससे 
बड़ा शुभ राजयोग क्या हो सकता है? 

यदि तमोग्रह (राहु एवं केतु) केन्द्र में हों और त्रिकोणेश से सम्बन्ध .हो, 
अथवा त्रिकोण में हों और केन्द्रेश से सम्बन्ध हो तो शुमयोगकारक होते हैं । 
युष, लग्नवाले की. कुण्डली में एक नवमेश ओर दशमेश शनि ओर दूसरे 
अष्टमेश-लाभेश गुरु के, उपाधिवश द्वित्रातभूत सम्बन्ध-मात्र से - जातक भाग्य- 
शाली नहीं हो सकता; परन्तु .लग्नेश शुक्र या योगकारक बध भी उनसे 
सम्बन्ध करता हो तो उक्त योग भंग हो जोता है अर्यात्‌ जातक भाग्यशाली 
हो जाता है । 

अब विचारणीय यह है किं योगकारक ԿԱՊ शुभाशुभ फल कव 
मिलेगा ? ոն, त्रिकोणेश से सम्बन्धरहित शुसकारक प्रह की दशा में. भी 
जब एक योगकारक की अन्तदंशा और दूसरे की भ्रत्यन्तदंशा होती है तभी 
विशेषतया योग-फक प्राप्त होता है । अतः सम्बन्धित शुभकारक की दशां में 
तो अवश्य पूर्णर्पेण फल प्राप्त होगा । नैसगिक अथवा भावाधिपत्यजनित 
पापग्रह स्वयं भी योगकारक प्रह के सम्बन्ध से अपनी दशा में तथा योगकारक 


_ की अन्तर्दशा-प्रत्यन्तरदंशा में योगज फल देते हैं । जेते, दुष्ट मनुष्य सज्जन के ' 


सम्बन्ध से हित-साध क हो.ही जाते हैं। सब पाप तथा शुभग्रह अपनी दशा में 
अपनी अन्तर्दशा आने पर अपने स्वभावानुरूप प्राणियों को शुभाशुभ फल 
विशेषखूप से नहीं देते हँ । जो ग्रह अपने सम्बन्धी तथा जो अपने सधर्मी रहते . 


` हुँ, उनकी अन्तदंशा में ही स्वमावानुपार अपनी दशा का फक विशेषरूप से 


रेते हैं। केन्द्रपति अपनी दशा में स्वपम्जस्धी त्रिकोणेश की अन्त्वेशा 
आने पर शुभ Գ» एवं त्रिकोणेश ազատ केन्द्रेश की अन्तदंशा आने 
पर शुभ फल देता है सम्बन्ध न होने. पर केन्द्रेश की दशा में त्रिकोणेश की 
अन्तदेशा आने पर केन्द्रेश अशुभ फल ही देता है । - 
शनि तथा զո दोनों एक दूसरे की अन्तर्दशा एवं अपनी महादशा में 
अपना शुभाशुभ Գո विशेषरूग से देते हैं अर्यात्‌ शुक्र की Wie में शति 
की अन्तर्दशा शुक्र सम्बन्धी फळ को ओर शनि की महादशा में शुक्र की. 
अन्तर्दशा शनि के फ को विशेषरूप से देती है । पञ्चमेश की दशा में नव- 


मेश की अन्तर्दशा शुभ फल देती है तथा पञ्चमेश नवमेश से. युक्त हो तो 
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` इनकी दशा-अन्तर्देशा घन, बैभव ओर पुत्र देनेवाली होती है । नवमेश युक्त 

-चतुर्थेश की दशा भी शभप्रदा होती है । कोई भी ग्रह पञ्चमेश नवमेशयुक्त 
हो तो उसकी दशा भी शुभ होतो है। पापग्रह से युक्त ग्रह की दशा अशुभ 
और शुभग्रह से युक्त ग्रह की दशा शुभ होती है । .त्नतुर्थेश या ՀԱՎ 

. नवमेशयक्‍त लग्नेश और दशमेश की दशा राज्य-सूख-देनेवाळी होती है । नवम 
स्थान स्थित दशमेश की भौर चतुर्थेशयुक्त दशमेश की दंशा भी सुख और 
प्रतिष्ठा देनेवाळी होठी है । सप्तमेश (मारकेश) अष्टमेश (रोगेश) होने पर 
भी यदि दशम भाव में हो तो उसकी दशा शुभ होती है; जैसे, ककं लग्न की 
कुण्डलो के दशम भाव में नीच का शनि। यादि द्वितीय ओर सप्तम दोनो 
मारक-स्थान का स्वामी एक ही ग्रह होकर भी चतुर्थस्थान में चतुर्थश से ` युक्त 
हो तो उसकी दशा शुभप्रदा होती है--जैसे, मेष लग्न की कुण्डली के चतुर्थे 
भाव में चन्द्र शुक्र का योग । षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश भी यदि पञ्चमेश 
से युक्त हो तो उनकी दशा भी शुभद होती है। इस प्रकार ग्रहों के बलाबल 
विचार कर ज्योतिषी को दशा का सुक्ष्म फळ निश्चित करना चाहिए । विस्तृत 
फलादेश के लिए मेरा 'दशाफल विचार ree Կ पढ़िये । 


>>जगजीवनदास गृप्त 


ग्रहों, नक्रं, राशियों, भावों तथा अंकों š प्यायचा्वी 
शब्दों की तालिका-ग्रह ust 


हों का 
प्रसिद्ध 
नाम 


चन्द्रमा 


अंग्रेजी नाम | अरबी नाम 


Moon 


(Cynthia) 


P 


पर्यायवाची संस्कृत शब्द ` 


անա, अहस्कर, अर्क, 
अयमा, अरुण, अहपंति, अंशुमाली, 
अग्जिनीपति, इन, ईषाँपति; उष्ण 
रश्मि, कमंसाक्षी, ग्रहपति, ग्रहराज, 
चण्डांशु, चित्रभानु, छायानाथ, 
जगच्चक्षु, . तीकषणदीधिति, “fear, 
तेजसाराशि, तरणि, तपन, दिवा- 
कर, waf, "իզ, दिनकर, 
दिनमणि, दिनेश, दिनकृत्‌, धाम- 
निधि, प्रभाकर, पूषण, पद्माक्ष, 
पतंग, भग, भानु, भास्वत्‌, रवि, 
लोकबन्धु, विभाकर, ब्रध्न, विभा- 
स्वद_, विकन, विरोचन, विभावसु, 
विवस्वान्‌, सूर, सविता, सहस्रांशु, 
सप्ताश्व) हेछी, हरिंदश्व, Qw; 
द्वादशात्म; भास्कर, मातंण्ड, 
मिहिर, मित्र, दीप्तरश्मि । 


अब्ज, इन्दु, ՀՎԿ, कलानिधि, 
कुमुदबांधव, ग्लो, चन्द्र, क्षपाकर, 
( छिपाकर ), जेवातृक, हिजराज, 
नक्षत्रेश, निशापति, निशाकर, पर्वे, 
quie, मयंक, राकेश, रजनीश; 
विधु, विध मनोज, सुधांशु, शुआंशु, 
सोम, शशि, शशांक, शीतरश्मि, 
शशधर, सुधाकर, हिमांशु, हियकर, 
शीतांशु, कलेश, उड्पति, तारापति 
तारेश, हिमगु । 


.34Y २ ग्रह संज्ञा पर्यायवाची सूची 


प्रसिद्ध — =š =s नाम | अरबी नाम 


मङ्गल Mars मरीक अंगारक, आर, आवनेय, कुज, 

տ | मिर्रीब |*=, भौम, महीसुत, महिज, 

- भूसुत, वक्र, लोहितांग, क्षितिज, 

फारसी अवनिज, कुरनेत्र, धराज, क्षितिनंदन+ 

बेहराम | पृथ्वी के पर्यावाची शब्द में नन्दन, 

` | पुत्र, सूनु; ज आदि शब्द जोड्ने पर 

: | जो शब्द बनें वे सब भोम के 
पर्यायवाची शब्द होंगे ) । 


NE Mercury इन्दुसुत; चन्द्रपुत्र, चान्द्रि, 
चन्द्रात्मज,' ज्ञ, बोधन, वित्‌, 
सौम्य, रौहिणेय, शान्त, श्याम- 
गाव, अतिदीघं, हेम्न, त।रातनय, 
तारासुनु, ( चन्द्रमा के पर्याय- 
बाची शब्द के साथ पुत्र, तनय, 
आस्मज आदि प्रत्यय जोड़ने से ) । 


gent अंगीरस, अंगिरा, ami, इज्य; 
------| փպն, गुरु, धिषण, चित्रशि- 
| फारसी | खण्डिज, जीव, सुराचार्य, वाचस्पति, 
अहरमझद | सुरगुरु, - सूरि, प्रशांत, देवगुरु, 
त्रिदिवेशवन्द्य 1 


बृहस्पति | Jupiter 
TP 


MOE St Venus | ggt | उशना, आस्फुजित, कवि, काव्य, 
թ) 


wan | भागव, զե զո Հա 
सित, qq, मच्छ, काण, दानवेज्य, 
नाहीद | असुरपूजित । 2 


ग्रहों का | | 
पर्यायवाची संस्कृत शब्द ` 


ग्रह संज्ञा पर्याय वाची सूची ३५५ 


li अंग्रेजी नाम | अरबी नाम पर्यायवाची संस्कृत शब्द 


असित, आकि, कोण, छायात्मज, 


शनि ^| Saturn जुहुल 
: मंद, मांदि, शनेश्चर, सूयसूनु, 


b » RE Y 
फारसी -| सूर्यपुत्र, रविज, यम, पंगु, sagu, 
केदवान | सौरि, नील, भास्करी । 
(सूर्य के पर्यायवाची शब्द के 
साथ पुत्र, ज, आदि शब्द जोड़कर 
' जो शब्द बने ) । 

EN Dragons रास. ` अगु, तम, विधुन्तुद, स्वर्भानु, 
Head सिहिकेय, अभि, տողն, uen. 
(Node) |: दीघं, असुर, गुह, ՀՆ फणि, 
Q Հ आगव'। ध्वांत, पक, पात, वक्र 

कोकोदर, इन्द्ररिपु । 
 Յց [Draginus- जनब ध्वज, शिखि, राहुपुच्छ, ՀՐ, 
tail कुश गुदम्‌, ध्वज, अम्ल, - अनिल, 

(Node) उत्पात, कबंध, धूमज, केतन, विकल, 

शिखावान, ब्रह्मपुत्र, विषगर्भ, 
छ बेजयन्त, अश्लेषाभव անով», 
न फा C —— Urauus : : > 
Harschel | 
वारुणी | Naptume पु १८ 
աար ր Ol sR sss Ր Pho |] P — OX 


नोट--मंगलू भूमिसुत, बुध. चन्द्रपुत्र तथा शनि զմ का पुष माता गया - 
Ë Ú सूर्य को ग्रहपति, चन्द्रमा को तारा (नक्षत्र) पति, वृहस्पति को इन्द्र तथा 
देवताओं का गुरु शुक्र को दैत्यों का गुद कहते है । 

हमने विस्तार भय-से ग्रहों तथा राशियों के पर्यायवाची प्रचलित ही 
शब्द दिए Š । अधिक विस्तार से पर्यायवाची शब्दों के लिए- : 

जोतिषविद्वदूवर श्री मुकुन्द शर्मा रचित जोतिष शब्दकोश देखना चाहिए। ` 
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अ्रंकानां विलोमतो गतिः 
उदाहरण:--अंक | 
Է) "` 
मुनि चाप = ५७ ( ७५ नहीं ) 
Գ Գ : 
नंद बाण = ५९ ( ९५ नहीं ) 
Հ Տ - 
qq शास्त्र = ६८ ( ८६ नहीं ) 
v 
नंद वेद = ४९ ( ९४ नहीं ) 
२ ७, 
नेत्र चाप = ५२ ( २५ नहीं ) 
` Տ Š 
afg शास्त्र = ६३ ( ३६ नहीं ) 
बसु बाण ८ '- ( ex नहीं ) 
अख=म ५ ख २८२५ ( ५२ नहीं ) 
qg = g ७ह ८८८७ ( ७८ नहीं) 
लव=ल ३ व ४ ८ ४३ ( ३४ नहीं ) 
जैमिनीय सुत्र में प्रयुक्त क ट प यादि संख्या चक्र E 
Հ ३ Y ५ Ց ८ ९ १० ११ Հ 
q ग घ ङ q छ.ज झ न 
ठ ड ढ ण त थ द घन 
է 


ब भ म 
र ळल व श q स ह क्ष त्र ज्ञ 


इसी प्रकार सर्वत्र समझना । ऐसे शब्दों का प्रयोग भृगुसंहिता में जातक 
के फल घटना से वर्षो के लिए किया गयां है । कुछ ओर ग्रन्थों में भी ऐसा 
प्रयोग हुमा है । 

कहीं कहीं अंक के पर्यायवाची उपयुक्त शब्दों के पर्यायवाची अन्य शब्दों 
का भी प्रयोग हुआ है । शब्दों के पर्यायवाची शब्द अमरकोष में है । 
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राशि संज्ञा पर्यायवाची शब्द 


rs के फारसी, 


प्रसिद्ध ॒ अंग्रेजी नाम | पर्यायवाची संस्कृत शब्द 
नाम नाम 


मेष ( Ram ) | अज, उरण, क्रिय, एडक | बरे 
Aries | छग, छगल, (Te, उरभ्र, | ` 
Ի | ऊर्णायु, वृष्णि, अम्बु मेढे 
के नाम हैं) प्रथम, बस्त, 
विश्व, ՅՈՎ, तुबुर; उरण 


वृषभ, qu, (उक्षन्‌, | गत्व 


वष Taurus 
1 ( Bull ) d बलीवदं, गो, ऋषभ 
- छ  |येनाम बैल के š)! 
मिथुन Gemini | जितुम, नुयुक्‌ (gg युग्म) ; जौजा जोझा 
(Tine) | यम वीणा,मन्मथ वल्लकी 
कर्के Cancer | कुलीर,ककंट, आटक इन्दु | खरचंग | सरतान 
: ( Grab) कीट, कर्म षोडशांधि 
सल्लिचर, विधुभ 
सिंह Leo | लेय, कंठीरव, ( मृगेन्द्र, असद 
( Lion ) | पंचास्य, हर्यक्ष, कैसरी, 
Ց afe वनराज ये नाम 
सिंह के हैं) हरि, काननेश 
क्न्या Virgo पाथोन (अंगना), अबला wd | सम्बहा 
(Virgin) | तन्बी,रमणी,तरुणीकुमारी 
| m ERI 
qm | Lisa | जूक (बि) तोलि, घट | तराजू | मौजा 


पिच, Վո, तेगम आप- 
(Sca) fus. वेदेहक 


३६० 


me: 3 फारसी | अरबी 
अंग्रेजी नाम| पर्यायवाची संस्कृत शब्द 
नाम नाम 
s «ԻՎ, afe, gor (कींट) 
աթ | अष्टम, Պի अलो, | Պոր | «ա 
(| COTP- | को्पी ger, भंग हिरेक, अकब 
Lus भ्रमर, चंचरीक 
: चाप, तौक्षिक, धन्वी, mE 
Sagitsa- | शरासन, शस्त्री, «էջ | ՊՈՊ 
rius 5 
हय, इष्वास, कामुक, 
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x जी नाम | अक शब्द 


Zero, 0 ख, शून्य, qu 
Qut 1 | क, इन्द्र, चन्द्र, घरा, क्षिति, भूमि, विघु, इला. զ 
. Two 2 अक्षि, नत्र, पक्ष, श्रोत, नयन, यम, कर, भय 


3 | राम, ՎԱ, अग्नि, गुण, लोभ, पावक, ग 


4 | युग, वेद, कृत, Հոն, पथोधि, अब्धि, विना, शक्र 


4| Five 5 | शर, बाण, चाप, इषु; भूत, वायु, लेप, ՀՎ 
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१० Ten FI दिग्‌, हरिद्‌, कुम्भ, पंक्ति , आशा, दिगपाल 
११| Eleven m रुद्र, ईश, शिव Հ: 
SERRANO Mere नर 
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लघुपाराशरी भाष्य 
[कालचक्रदशा सहित | 


प्रस्तुत पुस्तक फलित ज्योतिष के विख्यात ग्रंथ लघुपाराशरी का, जिसे स्वयं मूल- 
लेखक ने उडुदाय-प्रदीप नाम दिया है, हिन्दी-भाषान्तर है । लघुपाराशरी yt wet 
का एक अद्भुत वैज्ञानिक ग्रंथ है । उत्तर भारत में इसका फलित ज्योतिष में दे पैमाने 
पर प्रयोग किया जाता है । मूल में यह छोटा-सा ग्रंथ है, पर थोड़े-सें ९ ६ 
इसमें समस्त कारक-मारक फलादेश का निर्णय कर दिया गया हँ: 8 
अनेक टीकाएं की गई हैं, पर वे संतोषजनक नहीं. है-उन टीकाओ पर पुग; टीका 
की आवश्यकता है । “तात्पर्य यह है कि लघुपाराशरी जैसे लोकप्रिय और उपयोगी 
ग्रंथ का विस्तृत भाष्य न होना फलित ज्योतिष की एक भारी कमी है । इस कमी 
की पूर्ति के उद्देश्य से विद्वान्‌ लेखक ने अनेकानेक उदाहरण और ԿԱՆԳ 


परिश्रमपूर्वक यह टीका प्रस्तुत की है । इंसके साथ ही अनेक परिशिष्टो के रूप में ' * 


ऐसी सामग्री भी समाविष्ट कर दी गई-है जिससे विषय को समझने में सहायता 
है तथा फलित-ज्योतिष-सम्बन्धी अनेकानेक जिज्ञासाओं का उत्तर भी मिल 
जाता है । f 94. 


मोतीलाल बनारसीदास 
- दिल्ली वाराणसी पटना बंगलौर मद्रास 
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